


.. (३ ध जद 


+ह नीलम कमल, नीछोफर ॥ 
प्रो० कुम्हेंडानों-किंग/अक् बुर | सं& कुबलिग्रा(इ-डग/जल जोर) 
काना, सतना] ० कंस के झाश्री का/ज़नाम-ज़िसमें 
कुलंह ४ ०5१ हाक्षियों का ,बल् थापि- 
कुछाह छोषी। ऊंचीठोषीः। सको|अ्रीकृष्ण के साहा 3 
सं० कुविहन्न (६-३7) >विहसृत 
ह 2->-८व* कक, 4४ मा थक रगूरज्ञाना ) प९ बाज, 
कर दे! जुरो, शाहीन |. |, 55 
3० कुम्हार, मिह्ठी के बरतसः बना: को गा इन ह 


घन से, वा. कुन्बबुरा, र) 
ने बाला, कुम्मकार;। * पु धन का देवता,यत्तों की राजा, 


का कुल्हिया:ख्री ० कुलइड़ीं/मिट्टी | ;उत्तर दिशोका दिक्पाले 7 
का पक छोटा ग्रोलब्ररतन-। ० कुश  कु-पृंथ्वी) 'शी>सॉना, 
प्रा० कुल्हियामें गुड़ फोड़नो- ण न» शोल्नाशिकरेंना)' वा 
बोल» किसी क्रामकोछुपेरर कर | कुशमिल्‍ना ) पु० एक प्रकोरेंकी 
ना, जो क़ाम-बहुतों से होता है | बांस; दंभे। डाभ;कुशा,रुहामचर 

थोड़े आदप्नियों .के साथ | -।न्द्रक्ना बेदाल+ (5.7: (7ाहे 
3:48, ४ करनां। | से० कुशल हश+पिलनाफ़ की कु 
० का ी.( संथकुठारी 2जी ० 5:72 78 | 
हढ़ी भर छ ०००४०७+॥-#६» :<] 

बाछुलिवलपहाड़, | 4० कुशछ पंगल। चैनचात #- 








रे 


.एककाअपन अप्रान्नक ता 
सं० कुशाग्रबुद्धि ( कुश+-झ्र + 
महबुद्धि )ब्लो5 तेज्रअंक्त। पैनोबुडिं। 
हत्तीब- बुद्धि # ऊकीक ४ाझ़ कहे 
संब्कुशूला-$०डिहरी;छुठिली । 
सं० कुष्ठ (कुए-निकॉलना)प *कौद, 
के प्रकार का रोग नो अठोरहें 
जजकोरें काएहे। उन मैं से सोत तरेह 
७को को बड़ी केंगेर और दुभ्खदायी 
उहोताहे, और ₹ ₹ तरेह का हेछका 
ए औरबोड़ा दुश्ख देताहैक 7 
सं० कुछनाशिनीं ( इ४-कोढ़, ना- 


झा 


| 





# शिनील्मॉश करनेवा ली) सी एक 


बेली का नाम; सोधरान बेलीं | 
सं० कु्दी (कुछ) गु० प्कोढ़ी:+-7 
सं० कुष्माण्ड३ ( कुत्योड़ी;; उष्पा 
फ्ज्कू कारक शक शिक-री 
। जे) अर्थात्‌ जिसके बीज में थोड़ी 
जारमीलहे )पु० कोहड़े का-फ्ल । 
सं»कुसंग (कन्बुरा। सजृतत्साथ ) 





5 
सं० कुसुमशर ( इएमल्‍फूछ शरू 
: बाण ) एुठ कामदेव 77 
सैं5 कुप्तमित ( इस ) गुठ किलो 
क न फ 
हे प 
है न 
लाल फूल जिससे कपड़े ले 
अति; खण, सोनाफ हज -ए 
प्रा० कुसुम्मा ( सर कुछु॒स्पक पु ० 
कुसुम का रंग, २ ००४ । 
सं० कुस्वप्त (इ5जुरा,सवमह्सपया 9. 
बु०-बुस् सपना के. | [छारक जाः 
गा क 
9 पु०कुडिल॥ । ; 
मुग्ाबी, इस्दुजाली, बाज्ीगर | 
प्रा० 3०3 (आ? झदकड० 
कुम्हड़ $ कोइड़े का. फल (.... 


प्रा०-कुहरास 3३% जिलाफ, सेना, 

कलपना । «८,757 [जाना । 

प्रा० कुहाव-आ ? ख्ी० खवज, रुक 

(६ सं& कुड्केलिका)छुर 

न कट * ।हैइल्घेरना-) पु रू कुहर, 
कोहर, धूध ॥%75 हीए - फ्लाह 


प्रा? 





कुंदी ओीषरभाषाकोपत ४३६. ड्ह 


5 ०3४24 ४८3०“. 
पोचारा देल्तेकी,बढ़ची-। 07 अर उ-जक का । ७ उन 
प्रा३कूंदी-त्नी १. आंग-सरदि ससीसने | छलना, फांदला; रअसन्न होना, 
का बर्वचु,लेडे-की.ग्रेपी ।-« खुश होनएः।॥ उोहागाब्कू वा 


[०४००३ ह२: | सं७ कूप -कृत्शक्ढः करना। इजिसमें 
एएह पता 3 खो» $ 3० मेढ़क शब्द करते हैं, का कुज्थौडा, 
भृढ़कक्क्ात (८7 ाः ओपफ॑न्याली ( जिसमें % यु० कूबा+ 


प्रा० कूकना/ पै०कूल्शब्दकरना ) |... कं, इंदाप,+- ४, एक 
'क्रिक:अक- चिल्ला ना; बोलना; कुहः | प्रू० कूर ६ से० कूर ) गु० निदुर, 
किह/करआ 3 निर्देयी.कठोर, स्मूसे, मोंदू,अबारुकूढ । 
प्रा७कूकर-( पं? बुर ):३०चा १ | सं०कुर्मी (छत्दुरा डा थोढ़ा;डरफि-बेग 
प्रा० कूजना ( सं*कूजन/कूछल्शब्द | जिसका) इ० कछुवा/क्छप,कप्ठठ 
करना) क्रि०लं व्शब्दकर ना लेना) | से? कुछ ( छल #मेरना; हकनोः वा 
सब्कूटीए कूरत्जल्ञता; वा दंकना ) | रोकना )9० तीडव्र/किज्ञासा पे 
धु७'पहांड री चोटी, २ हेर, १ | से० कुलहुम; $/तरस्पहच्न,ल़दी के 
झंछ, कपटे, भ्ठ 4 ड्डू याए किनारे के हक । के नि 
22 ०7२४० प्रा०कुछा/'ए पढ़, प्यूतढ़। स्तिम्घ ॥ 
का। | | आठ 
हशख्ली० नक़ त, भड़ैती, बेदरबाजी । ञँ ४५ :+०ह+++++ रमन 
प्रा०.कूटना (४० हक अ्त्काह: | सुवकूस्छुन्सा ७ कविन्ा।सड़ती 
ज्ना| 9 क्रि> सर० टुकड़े) रत्करनाए संन्कृत' करना) को? 


/कुचलना; तोड़ना , (पीड ना, 
भारना, लठियाना|॥5 (75 वेनोया हुआ; रचित) छुड़ेखतबुम 
कलातेए कीफं फ्ि 579 


मार कड़ा कहर दृए | सं० कृतकायी ( फकिक, का 
!आफ़ | ...कषप्राए) स्नेक रुपु० 


'प्रछी शक 

/हकूपह कचरा । 5 कं फ़कामड़ाव, क्ाम्रपसइसा कण 
क्राप- 

याबी, काम को पूर्णता-॥< 68 


उयोग्य काम को हे 
छुताथ) कृतकाय्ये, पन्‍्य | 

सं० कृतप्न॥ ( इतल्करिया हुआ, 

प्र्हाश हनत्मारना ) क5 एु० 
जो उपकार को नहीं माने, गुण 
नहीं माननेवाला, नमक हराम, ना- 
शुक्रा, इहसान फ़रांभोंश | 

सं० कृतप्नता-भा० स्री० इदसान 
फ़रामोशी, उपकारहन । 

सें“झंतन्न ( क्ृत>कियाहुआ, ज्ञार 
जॉनना ) क० पु० जो उपकार 
को मंनि,गुण माननेवाला, उपकांर 
माननेवाला, नमकहलाल॑ | 

सं० कृतविद्य ( झेत-कियों हुआ, 
विद्‌ःजानना ) म्मे० पु मशकूरं, 

* >धन्यवादिंत) शाख्रज्ञ, अधीतविया । 

सें० कृतेवीय्य-ए०पिदा, इपविशेष | 

से० ( कुतूकियां, अन्त 
आदर करनेवाछां ) पु० यंग) 
काल, मौत | 

सं० कृताथ ( छंतरकियां, अश्फे् 
प्रयोजन ) म्मै० पु० जिसने अपना 
के: कार कस 





सं० कृति (ऋत्करना ) ख्री5 कार्य) 















।हो।,जिंछकी इच्छा | 9 «संपूर्ण 
पूरी होगई हो; कामयाब, संतुष्ट । | 








बह बनी सती 
सं० कृत्तिकर ( इतित्कांम, कुछ 
करना ) क० पु० सेवक) फिंकर, 
उपकारी | 
कृत्तिका ( छव-काटना ) सी ९ 
तीसरे नक्षत्र का नाम। 
क० ख्री० पणिडत, 

) योग्य, लायक, 

बान, निपुण, साधु, ता | 


सं० कृत्य ( छत्करना ) ६० काम 


करने योग्य काम, कर्चव्य कमे, 
समे० करने योग्य, कर्त्तव्य । 


सं० कृत्रिम ( त्करना ) स्मै०पु० 


किया हुआ, बनाया हुआ, बना- 
बट का, कल्पित, जो असली न 
हों, मसनुई | 


सं० कृत्रिमपुत्र (छजिफ-कियाहुआ 


पुत्रच्बेठा )/ पु० गोद लिया हुआ 
लड़का, पर्षशास्त्र में बार्‌इ प्रकार 
के पुत्र गिनाये हैं उनमें से एक 
प्रकार का बेटा । 


सं० कृत्स-ग॒ु० मध्यगत, 


ढकाहुआ, 


लानत, इँशहा 







सं कपश|ता-आ* सर डछ्व/ 
| कंजूसी; बख्लीलीक 





सं० कृपा 8एल्‍्छगा करना ) 5 | 


द्वगा, अनुग्रह, मिदरबानी | 

सं० कृपाए ( छशत्सम्थ होना, वा 

- कपाजदया,नुदुरमाना ) ल्ली ? तल' 
बार, खड़, खांड़', शपशेर । 

संं० क्रुपानिधान (कृपानदया, नि: 
घानरूजगह ) थि० पु० कृपा के 
घर, दयालु, क्रपालु, कृपा करने 
बाला, जापंमिदरवारी | 


सं० ( क्रम-जाना ) पु०कीः 
5५ 


ड़, पतंगा, मं क्ोड़ा,पर- 
बाना । 


अं०कृमिनल >फ़ौजदारी | 
सं०कृश ( कृशन्पत जे। होना ) गु० 
दुबला, पतला) दुपल) ज्ञीण, 
लाग्रर, नक्कीह 
सं० कृशाक्षी ( शन्भान्द, अक्तिर 
आंध्र) गु० मन्ददृष्टि, कोतांइनज़र । 
(छशफ्तलाकरना )3० 
4022 अग्नि, आंगी, अनल | 
से० कृषक ) (१४-हलजोतनां) ए० 
|; किसान, हल जोतने 


क्षाण 
से० कृषि ( $ए-दलनोतना ) स्नौ० | 
खेती २,परती। 77 &5७॥ 


“चसक खेती, काश्तकरी | 





सें० 


ओऔपरभापाकोप | ११८ 


सं5 केकयी 


सं० कृष्ण (ऋष>ेचना, वा काला 
रंग होना )गु० काला; अंघेरा।पु. 
विश्णाक्राभाठवों अवतार; वासुंदेव, 
देवकीनंदन। “कृपिभ्ृवाचक्काशब्दः 
णश बनिदवत्तिबाच$! । तयोरेकय॑पर 
अहम; कृष्णइत्यप्रिध्रीयते' चायस; 
कौका, कलियुग; फोकिल । 

सं० कृष्णुपक्ष ( -ऋष्णरअंपेरा वा 
काला, पत्तरुपख ). - पु ० अस्थरा 
प्रख, बद्‌ | 

सं० कृष्णमय ..( #ष्ण>श्रीक्ृष्ण, 
प्रय-ूछूप वा मिलाहुआ) गु०कृष्ए 
केध्यानमेंलगाहुआ,. श्री कृष्णरूप | 

सं०कृप्त ( $एरकरपना करना: ) पु० 
नियमित, ,ब।कायदा -। | 

स० कृषासार 5० कालायूग । 

प्रा० केंचुवा ( सं" फिंचुलुक, किम 
कुछ, चुलुम्परहिलाना) वा काट * 
ना 3 छु० ज़मीन का क्रौढ़ा, पक 
प्रकार का कीड़ा | « 


प्रा० केकड़ा (सं९ककेट) पु भोगटा, 


एकजानवर का नाम/॥.. 


(केकय एकराजा का; 
कैकयी । नाप ;ख्ी"ऐेकपराजा 


-कैक्रेयी ) की बेदी, राजादशूरथ 
जी ख्री; और भरत की माय 





सं०्केकी ( केकाल्पोर की बोली-): 
(“कृषि # कारक )| 
... क्ष० 'पु० क्िपाने। कॉेतकार (5 " 


79% मोए मुबूर। (5. छा 
प्रा० केतकी ( सै कैतक, किलत_ 





डः केंता (सं कवि) क्रि> विं० 
'क्रितना, किचा। 5 पा 
प्रा» केतिक (संल्कवि)गुबोड़े, 








है नि्ेत्रण, ४ आलंसे, ४ क्रीढ़ों, 
६.कोड़ा) $ काम, 7 चिह्-। 
सं०केतु ( चायंतव्यूजनां, वा किवूल 
जानना) घुए नवां ग्रह; के झंडा, 
ज्वजा, पतोका; ३ पंडल तारा, 
अमकेतु । 
सं» केस्द्रु::3९ जहां से एृथ्डी का 


323 













रोम, लोग, कच | 


सं० केशर (फेंन्पानी मभ जर 
पर, शृ्फूटना, वा, विकसना, 


फेलना,) पु० कुकुप, (२ है 
सुगंधित चीज़ २ है. 4 


नाप होताहे ओर वे दो हैं! उचर | पर के बाल | .... के 

फेल, दक्षिण ऊेंद्र,२ इच का बीच, | सु०केशरी ( केशर ).५५ सिह, मे 

मरीज । | '[ लायेठे। | तराज,शेसहलुपानके ब्रापक्त नाय । 
सं० केयर-3% अगंद; बहूंटा।” बि- केशव ( केसतझनी में, औीक्सोनए 
सं० केर्छ--४९ मालंबादेश, * ग्रंथ, |... दा >ेश; काल; वस्तर-बरालए> पु० 

ख्रौ०३ नवीनविध्ा, देशंविद्ा, देश | «श्रीकृष्ण/ ब्रिष्णा-॥ , 7 «8 

को इल्म | सं० केशी ( $श ) 9० ऐकराचूस 
प्रॉं०्केलो ( ४४ कदली) ३०एकपेड़ |... क्ा। नाव जिसको केसके ओकुषण 





: का अथवा उसके फल का नाथ। |. के मारते केलिये भेजा था उसको 

से० केलि (फैल>हिलना,वा किल्‌- |... श्रीकृष्ण ने मारा;गु० अच्छे कलों 

: खेलना) स्लो खेल,क्री़ा/ विहारं। | बाला; जिसके अच्छे औरः बहुत 
0] 


गा. केबडा ! ७ : केबड़ा | (से केतक) पृ०एक 


केस 
आए केसरियां ( सं० . )जु० 
केसर में रँगाहुआ, पीला 
“प्रा० केहरी (सं० केशरी ) ० सिंह, 
.. अगराज, शेर, एक बेदर का नाम । 
प्रा० केंचली ( सं? केचुक। कचिर 
बांधना, वा चमरकना ) खत्री० सांप 
की खाल, सांप की खोल | 
से० कैटभ ( कीठरकीढ़ा, भार 
मकना जो कोड़े के बराबर चमक- 
ता हो ) एु० ए+ राक्षस का नाम | 
से० केतव-१९ कपट, २ धूत, छुओं, 
 $ बेंदूय्य मणि, ४ घतूर का फूल । 
थ्रॉं० कैंथी ( “० कायस्थ ) ख्रीौ० 
हिंदी अक्षर नो कायथ लोग लि- 
खते हैं, कायथी हिंदी अक्षर जो 
झूंबैं बिहार के पटना, गया झादि 
फलों में लिखे जाते हैं । 
सँ० कैख € केन्पानी में, रुज्शब्द 
करना ) पु० कुमुदिनी, केंबलनी, 
कमोदनी, सफ़ेद केबल । [ आप । 
ब्रा० कैरी-खी * बिन पकाहुआ छोटा 
सं० कैलास ( कैलच्खेल,वा झानं- 
दे, ओसररंइना; या बैठना) अर्थो- 
त्‌जहां आनंद से रहते हैं ) पु % एक 
पहाड़ हिमालयकी अगणीमें है जो 





महादेव और कुबेर के रहने की | _ 


हजगह है |. 


ना ) 9० केबठ, धीवर,| 


ओधरभांधाकोष | १४० 





 गदगा, महा ह, नावचल नेवाला । 
सं० केवल्य ( केवल एकह्दी )-ए० 
मुक्ति, षोक्त, परम्गति, निवोण | 
प्रा० केसा ( किस +-सता,से० कीडश) 
क्रि० बि० क्रिस: प्रकार का; किस 
तरह का । 
प्रा० केसाही-बोल ० चाहे जैसाही, 
कितनाही, किसी ही तरह का। 
प्रा० को से०कःकौन )पवेता०को न 
5 २कर्म कौर संप्रदानकारकका चिह | 
प्रा० कोई] ( संन्कोषि, कम्त्कोन, 
। अपिल्भी 3 सर्बना० 
अनिश्चयवाचक । [ कोई चीज़) 
प्रा० कोईसा-बेल ० कोई भांदमी, 
प्रा० कोईनको३-बोल० यह झथ- 
वा बह, कोई एक । 
प्रा०कोईदममें-पोल २ तुरन्त, अमी, 
थोड़ी देरमें, बहुत जल्‍द । 
प्रा० कोएंडी । १९एकजातिजिसका 
कोण्री | धैधा खेती करनेका है ॥ 
प्रा० कोपल (स्त०को रक, कुर-शब्द 
करना ) स्त्री० अंकुर,मं जरी,फली । 
सं कोक (कुकरलेजा ) पु ५चक्॒ता, 
उक्रवाक/--को क्री त्चकवी ।. 77 
० कोका- ३० दूधभार, घायमई, 
; किया, कमल । .. 


| सं० कोकिल ( 2२३३3 | 


कल  .. ओषरमामिशकशिशकत 
मम अल जनक 9 
प्राग्कोले (संन्कृत्ति)सी०"ओपेट। | खोरना/छोललाकरना ० 
स्‍् । #कञरूडए 
कोंखबंध ( सं*कुत्षित्केस्थां ) ख़रचना 
गु०ऑॉफ,ेध्यां, जिस खीके लड़का | +* कोड़ा-3 ज्राइक ॥. रब 
: बालानहो। प्रा० कोड़ाकरन/-बॉल० कोड़ी 
० कोट (सं०कोई, कुछ-फाटना ) | मारना; चांबुक लगाना) २ वश में 
कदर क्विला, ्ः । करना, रे कोड़ा मार के घोड़े को 
| से० कोठर (फोटलटेहापन, कुदद ्ठेदा कट अन- मा 5 हक 
होना, और राल्जेना ) सी पेड़ये | और हल्की 
खोखली जगह; खो ड़ ऋल, खोढ रा। | भी? कोड़ी-स्ञी" बीसी, बरीस२०। 
सँ० कोटि ( इुद-टढा होना; वा हि- | प्रा० कोढ़ (सं ?कुष्ठ ) ए० एकरकार 
स्सा करना ) खी० जिभुजकी एक | का रोग, पहारोग । 5७ ४ 
भुजा, २धनुप का अगढा भाग; गु० | प्रा० कोढ़ में खाज निकलाना- 
. करोड़, सोलाख़ । बोल० एक दुख में दूसरे दुख का 
| प्रा० कोठरी (सं को, कुपननि- | भाना; दुख परे दुख गिरना ।..- 
कालना ) ख्नी ० छोटाबर, कमरा । | प्रा० कोढ़ी ( ४९ कुष्ठी ) गु० किसके 
प्रा० कोठा ( से० कोष्ठ ) पु० घर, कोढ़ निकल्ला हो, कुट्ठी, महारोगी. 
पंटा हुआ घर, पकाथर, ऊपरको कोए (कुणल्बुलाना)ए? कोना 
शकान दो लकरों का रुडाव। अं 
प्रा० कोठी (सं० कोष) क्ली5 बोथा, | ० कोतल-६: जाली थोड़ा । 
पक्काघर, २ भढार, अम्बार, गोदाम, | भी? कोथमीर-३९ ढब्ची. प्रन्ियां, 
: ज्ोज़ वस्तु रखने की जगर) गोला, | नियां को इरीपची |... 
अनाज रखनेकी जगह, ३ हुंडीवाल | श्री कोतली-बी* येलो, बुआ । 


की दृकान, महाजनी घर, ४ बड़ा + 
6 


मकान, बेगला, ५ कारखाना, 


















) गर्भ-क्लोठीवाल- >हुँदीवाल, ।॥ 


। ०४८ ः ' कादर 
प्रा० कोड़ना-कि० स खोदन/,ल- | 


जता... अषरभावांदौवे । १४२ सब 


+# कोन; दोलकीरों का कुकाब। | प्रा० कोर-ख्ो ० किनारा,कोरकपर। 
प्रार कोनाकुथरा-पोल "कोई क्‍ प्रा० कोरा-३९ नया; दढका, न्‌डठी 

किपरहो, क्रिसी जगह; कई ।]7 | ... बरता हुआ, जो काम में नहीं झाया 
सं5कोप (कफ्लक्रोष करना ).पु० | शे ( यह शब्द मिट्टी के बरतत, झौर 
५ ओष, गृक्ष्ा,रोस, ख़िसियाहट । |... पड़ा और कागज के लिये बहुत 
ऋ्रा०कोपना (४०ऋएउकोप्रना ) | ला जाता हैं) हस हर 

क्रि०अ०क्रोष करना, इस्साहोना । [ मे *करि'हनो-पेंल” निरेशंहोना, 














वीक कार कर किजेदेए योही रहजानां, कु नहंमिलेनीं 
प्रा०'कोपर /.. | अं० कोर्ट आफइन्काइरील्यूजेतां- 

पियाला। पु 
चक्री समा, तहक्रीकृात का दरवोर | 


सं०कोपि(कः त॑ अपि)सर्बना ० कौन। 
सं०कोपित (कोए+इत)क०् पु ० 


पकुद्ध; कोपयुक्त । 
सं० कोपी (को) गु० क्रोधी;तामसी । 


प्रा० कोल -३५९ खाड़ी, खाल के 
सकड़ी गलीं, ३ जंगली मनुष्यों 
की जो तिं, पवैतनिंवों पी,म्लेच्द भेद। 
सं०्कोलाहछू ( कोल>ढेरे हल 


प्रा० कोंपीन (४४ कौंपीन) ख्री० | ६.रना)ए ०कलंकेल|कला हल) बहुंते 

लैंगीटी। मलुष्णें काःशब्द; सैला;कलप्रल, 

प्रा० कीबी ) ली एक तरकारी का |. शेपबराम, गुलंग्रपाड़ । ६) हर 

४ गोबी नाम | प्रा० को ल्हू-३० . वेज. निकालने. की 
सं० कोमल ( कैरचाहना, वा कुर | , औल; धानी । 

शब्दकरना ) गु०नभे,नम्न मुदू,मुला- | कोविद ( कर्ज) अथवा बेदू, 

$ यंप,एदुल,पनोहर, पुथ्पानी,जल | विदू-जानना)पु ० पण्डित,बुद्धियान। 


सं० कीमलंता (कोषल) भा*द्वी० 
नरमाई; मंदुलता, कोमलताई । 

प्रौश्कोयश) ( सं० कोन ) 9० 
+ कोये| आंखेको सवेदढेला, 
आंखक़ा कोना | 7 ४ 


प्रौ० कोशन्ना। (सं: कोशन, कुशल 
४ रोना . क्रि०.स० 
सरापत्ा | .. ल 
सं०्कोशला 0 ( कोश वा को पत्त्भ- 
रे € ९०» “ओ। लाहलेना ):8० 


872 22 लो) स्लो | ख्नोः अयोध्यापुरी; अवध 6 
3025 ॥*+ नाप, | सं० कोप ( छुए्ठनिकालना))ु० 
3 रुक एल का बाग 7 "रण भार, सजाने हित; अके 






















हे अभिषान, ऐसी पुस्तक तक | प्रा“ कोड़ा (सं- कादे ) ० बढ़ी 
समें शब्दों के भरयेःमिलें, हे अंद- |. कौड़ी, नारेगी। .एज (हर 
- कोष; ४ मिंयान; नियांग#खाप | प्रां० कौड़ियोला[-9% पक अकरे 
तलवार का घप। ४ का 0 है 
& कोषलोधीश| ( कोपला वा | प्रा० कोड़ी ( सं० कपर्दिकां, कर 
+ कीशलांघीश | कोशछा्म- | _ पानी; वा छुखः परॉन्यूरीता; दा 









योज्या, अधीशरराजां ) पु० श्री- देना) ज्ली ० छोटा शख जो व्यवहार 
र॒मंचस्द्र, २ अयोध्याके राजा | में लेन देन में चल्नताह, २ घन 
दौलत, हे कमाई । 





० कोषाध्यक्ष (फोप-खज्ाना/अं 
ध्युक्ष-मालिक)9०खजांची, भडारी। 
सें० कोह8 ( छुण्लनिकालक़ा 2 9९ 


प्रा० फूटीकोड़ी बोल० कुदनहीं, 
कानीकोड़ी | कौड़ी नहीं। 

कोटा, ख़चा, कोठरो,ज़गह। || कोतुक ( इबुक ) 5० कहृहर, 

भा०कोप (स्कोर, कुयन्बुलाज ) | परी! हाई, है, सेक/ मत 


पु& आठ हज़ार हाथ का रस्ता, दो | छू ० कौतुकी की ( कौतुंक ) गु 
मीलःकोई कोई चार हजार 'हाथका | खिला ढ़ा, दस पुख) रा तुककरनेवॉछा। 


औ कोस मानेते हैं। 
& हे ०. कशाला-ल्न ? तम। घर |. | 
रे कोह(सं?कोप)२८क्रोध; गुरंसा । पलपल सं० के ) 3॥5 3६ 


4] प्‌० ब्याह का घर सबेनाम । 
है & कौतुकघः,देबताथर। | प्री० कौनसो-पोल* कैसा, किस 
० कोहाना (सं*कोप )क्रिश्झ ० हि कर्क 


रूठना, कोप करना, कोषकरना, 
रिसियाना | 


९ कोही (५०कोपी )गुट क्रोधी। | 5 
० कोंधत[-किंट अ० चमझना, | कौमुदी 
प्रकाश हो ना;। 





और : औपरफापाकोप | १४४ क्ष्या 
















डे कौर (सं० कबल ) पु० ग्रास; | प्रा० क्यों (स० कि) क्रि०वि० किस 
कबा, लुक्रमा, नवाला । लिये, काहदेको । 5 
( कुछरएक राजा का क्योंकर-क्रि० बिं० किसप्रकार 
नाम ) पु० कुरुवेशी, धृतराष्ट्र और | से, कैसे । 

पांडु द्वोनोंके बेटेपोतों को ऋुरुब॑शी | प्रा० क्‍योंकि-क्रिःबि*किसलियेवि। 
-  कहसक्तेहैं पर विशेष करके ध्तराष्ट | प्रू० क्योंनहीं-बोल९ [किसलिये 


के बेटों को कौरव, और पांडुके बेटों |. नहीं, निश्चयह्दी । ५ 

सं० क्रतु ( इत्करना )पु०यज्ञ,याग । 

सं० क्रम. ( करूनाना ) पु० रीति, 
परिपादी, राह, सिलसिला । 

सं०क्रमशः-क्रि* बि० ऋपसे, सिल- 
सिलेबार, तरतोीब से | « 

क्रमुकी- ख्री० सुपारी; डली, 

धगीफल । 

सं० क्रय ( क्रीज्मोल लेना ) घु० 
पोल लेना, खरीदना, वस्तु | 

सं० क्रयविक्रय ( क्रपंविक्रप, 
कऋ्रीन्मोल लेना ) भा० पु०लेनदेन; 
बणिज़, ब्योपार/ खरीद फ़्रोग्त, 
जिन्स 

सं० क्रयणीय (की +अनीय ) मम ० 
खरीदने लायक़ | 


सं० क्रयिक । (क्री +ईक)क०पु० 


को पांदब कहते हैं । 

सं० कौलिक ( इुल ) गु० कुलका, 

अपने कुल के धर्म में चलानेवाला, 

२ शक्ति, ३ वाममार्गी । 

प्रा० कौवा ( सं? काक ) पृ० काग, 
कागा, बायस । 

सँ० कीशल्या ( कोशल ) स्नी० 
कोशल देशके राजाकों बेटी, ओर 
राजा दशरथ की पत्नी और श्री 
रामचन्द्र को मा । 

सैं० कौशिक ( कुशिकरत्रिश्वामित्र 
का बाप; गांधि ) ५० विश्वामित्र 
मुनि का नाम उल्लू; गौघ, इन्द्र, 
नेवछा । 


सं० कोशिकी (कुशिक ) श्ली० एक 
नदी का नाम जो विश्वामित्र की 
बहिन कौ शिक्षी के नाम से प्रसिद्धरै। 
कोस्तुम ( कुस्तुम-विष्णु, वा 
समन्दर,कु-पृथ्वी,स्तु वा स्तुभूनस- 
राहना,वा स्तुम्भज्रोकन।)प ० 
: की मणि जो>समन्दरमेंसे निकली। 
आए क्या ( सं*किस ) मश्तवाचक | सं० “-क० पु० राक़स, मांस 
कं आहबंद 4: (377 ह7#+ | हटके ।2/5-587 कक २ 
4 (४) अल्तकाक्ञालदिदीताससभामसले तु वेवार। नानारुपवरा/कोछा विचरसिमहीकी ॥ 


क्रयी ६ केता, खरीददार । 
से० क्रय्य-भा: बस्तु, जिन्‍्स वाजोरी 
बस्तु जो दूकान में परीहै। 
सं० क्रव्य-9० मां, गोश्व । 















क्‍ 


० व से० कान्ति ) खी० 
चमक, मकश दीति। 
(० क्रान्ति ( ऋए-जाना) ख्री ० जा- 
ना, चढ़ना, रे खगोछ में संये का 
रंस्ता, खंगोलके गोलें में टेढ़ी गोल 
रेखा न 


० क्रान्तिमरटल ( क्रांति+मे> 
ण्डल.) पु० खगो लमें दस हंत का 
ज्ञाम जो सूयका मार्ग जतेलाताह । 


यक | क०क्रेता, खरीददार। 


पु० क्रियमाशु-#० करने योग्य । 
० क्रियां ( #5करना )ब्लीं ०काम, 
+ क्वाज) व्योहार, २ क्रिया कंमे, 
हैं धर्म पंधी काप,-४ ध्याकरण में 
ऐसा शब्द जो धातु से बनाहो और 
7 उसमें कोई समय पायां जाय; ५ 
सौग्न्द, शपथ | 
सं० क्रियादक्ष १० कापमें निएुण । 
सं० क्रोडा) (कीइन्खेलना) भा० 
क्रीडन | स्नौ ० खेल, हँसीख़शी, 
. म्रन बहलाना, कौतुक । 
| लकी ५ क० १० खिलाड़ी। 
सं० क्रुद्ध ( कुषूरुकोध करता ) क ० 
<8० ऋध किये हुए: को घित । 
से० कर ( इ्ल्काइना ) गु० निढर, 








ओऔषपरभापाकोप | है४५ 


या 


6 

सं०क्रूरता भा०्निदराई, कग्रेरोनात 

सं०क्रोडपत्र ( कुड-जोड़ना ) चप- 

: काना, जप करना ) १० संयोजिक- 
ज़मीम।, पीछे से लगाया गया |. 


सं० क्रोध ( कुपरतक्रोघ करना ). १० 
कोप; रिस; |। ला 
सं० कोपराय ( क्रोधरकोपबान्‌ 

क्रोषवन्त | व्वाला)(०कोषी 

कोप करनेवाला । पं 

सं० क्रोधावेश (कोघरकोप,अविश 
न्घुसना, आ, विश्न्घुसना ) गु० 
कऋेधयुक्त, क्रोधके वश | 

सं० क्रोधी ( कोष ) गुं० कोप करने 
वाला, गुस्सा फरनेबाला, स्सिहा। 

सं० क्रोधना २९ छ्ली* कोपबती, 
कोप करनेवाली । 

सं० क्रोश फुय॒त्बुलाना) पु०कोस, 
कोई ८०००हाथ और कोई ४००० 
हाथ का कोस मानते हैं | 

सं०क्रोश (ह९-बेलना। विन्वानों) 
क॒० पु० ध्रुगाल) सियार, रे गधा । 

सं० क्रोध (कुच्बच्जाना) पु० 
बगुलां, २ एक द्वीपफा नाम। 

से० क्वान्त ( हप-वकना ) क० 

. (० यका, मांदा,यंकित, यका हुआ। 

सं० क्लान्ति ( लेशन्पकना ) भा० 


निंदयी, कोर,कढ़ा। | पु 





हिट औषरश्नाषाकोप़ + १४९ कक 
हु (छिश>दुखपात्ा)ऋ०६१ | - याव, चोट/ जीरा; जखप; ब्रण । 7९ 
“कड़ा; सख्त; कठित ।-7<77- : | से"क्षत ३०बण घाव, जखप, चोट, 
सं० क्लीब (छीए-नपुंसक होना ) | .. मम? नह, घातित,-विदीर्ण, भरत । 
ः पु नपुसक नापई। खोजा, हिज- | से? क्षत्ता ३९ रह दासीपुत्र। 
5 डरा, गु० टेरपोक, कायर। सं०क्षति ( क्षणर्ताशकस्ता )--खी ० 
सं० क्लेद ( छिद्ल्वसाना ) ण० पु० | हानि,पर्ट,नुक्सान,बिगाड़)अपकार। 
_ पूय, पीब, मवाद । सं० क्षत्र7ए० शरीर/ जिस्म [: «|; 
सैं० क्वेश ( किशरदुंखयाना) पु० | सं०क्षत्रिय/ (। ज्तत्घाव/ जैर्ब- 
.... दुख, कष्ट, पीड़ा | क्षत्री | चाना ) पघु० राजपूत, 
सें० क्लेशक १०९० कैशंयुक्त, छेश- | दुसरावर्ण, राजन्य | 
: द्वावा, दु।खंदाता । सं«प्षत्रीकुलद्ोही कर इक क्षत्री 

से क्लेशन भा पीड़ा, दुःख | कुछ का बेरी, परशुराम ॥ 
सं० क्लेशित से ए० दुखी, पी- | से“क्षयण ( उश +अण, ज्यत्फें 

डिंते; कट्नित . [कहीं;कहीं२। |. ता) क० ३० निलेज्ज, बेशरम 
सं० कचित्‌ ( कत्कहां ) क्रिए बि० मद का 65 गढ़ा, 4:08 । 
५ ध््शे न्क्षा त्तम>सहः बरी ० 
सँ० करन (कणरब्रोलना) भा० 525 3 कप तो; 

ए० शब्द, आवाज़ | सामथ्य | 
से० क्वाथ ३० निषोस,गोंद, काढा । | प्रा० क्षमना ) ( सं*च्रूस्‍्साना ) 
से०क्राथित॑ ( कपूत्पवाना ) म्मे० | जषमाकरना ६ क्रि० स० माफ करे- 
००५० पचाया हुआ ॥ 


ना, सहना, छोड़ना | 
प्रा० क्षद ( सं० तय ) ख्ौ० तय | सं०क्षमा ( क्ररत्सहना) भा० स्री० 
« रोग) साज़रोंग, दम की बीग्रारी । | ? १) माफकरना, संतोष, माफ़, 
सं० क्षणु ( क्षण-नाश करना) ख्री ० 


- शान्ति २ रब, ग्रप। बरदारते । 
- पल;दम, दश पल का समय चार | ४2 क०पु4शास्त, क्पा- 


















क्षमी /  शील, ग़पख्वार । 


प्रिनरट का सम्रय.। ... . . ... हे किसान 

सं० क्षणिक %० ३०पोड़ी देरका । | से" जय ( 5मल्‍क्कज ) आ० 
3५०५५ (2878 ह8: |. क्र 

सैं> क्षुत्‌ (क्गातनाश करना ) ० | घटी, ३ क्षपरोग, चयी |. 





डे प्षरए ( करत भण, क्रत्व- 
«हुनां) टेपेकनां ) भां०: १० | च्युत 
होना, पिरना | 
सं०क्षान्त ( ज्मत्सइना ) शु० 
सहनेवालो, पौरजवान ,त्तमावान्‌, 
( उसन्तोंषी । 

सं० क्षोन्ति ( क्षमरसहना ) स्री० 
ज्ञमा, धीरज, संतोष | 
स० क्षाम- १० ज्षीण, दुर्बल/छरा । 
सं० क्षार (क्षर-गिरना, नाशंददीना ) 
ख्रीं० ख़ारं। २ राख; भस्म | 
सं० क्षालन ( जलत्शुद्ध करना ) 
| घु० धोना, पालना; साफ़ करना; 
खँगालना । 

। प्० क्षालुक ( क्षल+अकः) क० 
पु० घोनेवाला। 

सं० क्षाल्चित ( ज्ञल+इत ) म्मी० 
पु० धोया हुआ, धौत | 
सं० क्षिति.( क्षिन्रहना, बसना ) 
ख्रीः धरती,पृथ्व्री,जमी र, परणी । 
सं० क्षितिधर ( जिविजधरती, पर- 
स्ख़नेवाला, पृत्मुखना ) पु० 
पहाड़, पवत-। 

सं० क्षितिप ) ( ज्िविज्यरती, पा 
«) तब वान।)प ० राजा । 
दर क्षितिपाल ५ ज्िविल्पृथ्वी, पाः 
+ लह्बचाना)पु०राना, पदाराज | 
क्षिपक्‌ (क्षिएतस्‍श्क ) क० ५० | 


औषेरभाषाकोष ॥ १४७ 





योद्धा, बहादुर |. [तुरंत शीघ्र । 
सं० क्षिप्र ( क्षिए-फेंकना)गु०जल्‍्द, 
सं० क्षीण ( क्षिल्नाश करना) शुढ 
दुबल।, निर्बल, दुर्बल, ग़रीब | 
सं० क्षीर ( पसरूखाना ) पु०- दूध, 
२ पाना । हु 
सं० धुत ( इुद॒ + १, शुदुल्पी सता ) 
मर्मे० पु ५ प्रीसा हुआ, -चूणींकत्‌:। 
सं० ध्लुद्र (धद॒-बूरु चूसत्होना 3 गु० 
छोटा, नीच, अल्प, सूक्ष्म ॥: «7 
सं० क्षद्रा “सी * वेश्या; नदी; सधु- 
प्रक्षिका, मेटकटेया | । 75 
सं*क्षपा ( शुप-भूखाहोना ) भा० 
ख्र!० भूछ, खांने की चाह। 
सं० छुधातुर-%० ३२  शख से 
व्याकुछ, भूखा । हे 
सं० क्षुधात्त ( इप्ालयूला) ओर्चक 
घबराया हुआ ) गु० जृला। 
ही भूखा । पे ०४ 
से० धुधावन्‍्त (अप्नात्त्शक्क-बतुत 
बाला ) गु भूखा | 57 ०5 
सं-्छुधित (4:>एल)क*९ ९ इला। 
सं० क्षुमेत . मर)! 43) 
श्षुब्ध | पु०डरा हुआ 
रायाहुआ/ब्याकुच्च । 5 ; 
पं०चुर (आए अर्थ) 08 














च् पु० किसवत, ना- 
यों को किसूबत । 
से० क्षेत्र ( चिल्बसत्ता, रहता ) ए० 
खेत, २ पवित्रपरती,  पुण्यभूमि, 
३ देह, शरीर, ४ खो, पत्नी, भागो। 
सं० क्षेत्रजनित्र-ख्री उदर, जन-पैदा 
करना ) ० पु० अपनी ख्ी में दूसरे 
सेंपुत्र जन्पाना, जारपुत्र, पाएंडवा । 
सं० ख्लैपक ( ज्षिए-स्फरेंकना ) क० घु० 
फेंका हुआ; २ फेंकनेवाला । 
सं० क्षेपणु ( क्िएलफेंकला )-भा० 
घु० फेंका, भेरण | 
सं० क्षेपणी (क्षिए+अन+ $) क० 
ख्री० गुफन्ती, ढिलगसी | प्रा० खखोरना[+-क्रिः स॒० कोड़ना, 
सं० क्षेमर कितना ) हर कुशल, | ख़रचना | 
५ ऊल्थाणा, पेन, बचाव, चनचान। | सं खुगू (खर्आकाश/मजजाता) 
. 02 पहेर, “२ य ५ 2 छः 
सं० क्षोणि ) (छुरशब्दकरना)खी० | ४ तीर) श मन | 

| पृथ्वी, परती, ज़वीन । | से० सगपति ( खग>पखेरू, पति+ 
प० ( छ्षुभ्‌ + अक) क०थु० |. राजा ) पु० गरुड़ ॥ 
<«-+ जेंडर । सं०ख॒गान्त॒क ( खग-पलेरू, अंतक 
सं० क्षोम (शुमर्कांपना,ड रनों ) पु ० ल्नाशकरनेवाला )9% पर फ्ज्ञी। 
डर, मो ह/ छो ह) घबराहट, हड़बड़ा- सं०खगेन्द्र्‌ (बंग>पसेरू, ईद्रल्ताजा) 


75% उतका| शा ]]काश३ रूफे 
संण्ख-8० आकाश/ आसमान; स्वर्ग, 
शून्य, २ इख्द्रिय, ३ सह खेड | 
प्रा० खेगाऊूना ( सं* अज्ञालन) 
क्रि० स० श्रोना, साफ़-करना॥। 
प्रा० खगार | ख्री० थूक, कफ) 
ख़खार ॥ शढेष्मा;. जुकाम:। 
॥० खागे-ए० कपपड़े। कप्रहुये । 
प्रा०खंजेर-9% कटार,.कटारी 4 
प्रा० खेजरी -ख्री ”एकबानेकानाम । 
प्रा० खेडर (सं०खढरडुकड़ा)पु० 
खेडहर | हूडे फूठे घकान-) .- 


हट, हिलाब डुलाव । पु० गरुंढ़ | [९० गरुंडू । 
सं० क्षोमित मर १० दराहुआ, | सं० खगेश (खगरपलेरू,(शंलराजा) 
खौफ़ खायाहुओ । सं० खगोल ( खत्झाकाश, गौलू 


सं> क्षोर ( शरूउस्तरा ) ख्री० | गोछा) ए० आकाशंपएंडल 

. हजामंत, मुण्डन/ नाई का काम। | सं खगोलविद्या ( खेगोल+-बि- 

सं० क्षमा (तरमत्सहना) स्री०पृथ्वी, | दो) री “तोरा नक्षत्र आदि की 
। 75:  चाल/जानमेकी विद्या। ८ 






खेभा. 


ओीधरभाषाकोष ॥ १४६ 





प्राण्खमग(से्ख्)३ ०वलगारखड़। | प्रा०खठना-] 


प्रा० खचना (सं? खच-वांपना/इद 


क्रि०: अ०- दिकना॥; 


खाना / रहना; उहरता-) 


करना) क्रि० स० जड़ना,मिलाना, | प्री? खटपट-ख्री ० कगड़ा; लड़ाई; 


| ज0 सादना॥ 

प्रा० खबित ( खत्चन्वांधना॥ “दृढ़ 

| ।करनाझरी०पु० जड़िकनढ़ीहुआ। 

प्रा० खच्चर-3९ घोड़े और गषे की 
ज्ञात का जानवर | 

प्रा० खज़र (से खज्जूप ) पु०छुददारा 

| 5>छुटारेयया खजूर का इक्त । 

'सं०खजञ्ज -9०लंगड़ो; लूला; पंगु । 

रा (खज्ञ्लैंगड़ाके चलना ) 
पु० एक पखेरू का नाम | 

प्‌० खन्नरी >ल्ली ? वाद्यविशेष, ख- 

अरी, इफुली । 

च्रा० खटकना-कि >' अ० लगना, 
चुभना, गड़ना, खुभना, सालना, 
२ बाजना, आहट होना | 

प्रा० खटका, पु ० ३ (लद्कना) संदे- 

। __ खटक, खत्री० ॥ ७) डर, शेका, 
धोखा, दुविधा, मीन भेख, २ परका 
आहट, खड़का | 


प्रा० खटखंटाना-क्रिक स० ठक 
ठकाना; ठोंकना, खट खंट करना, 
- -थपथपाना 


प्रा० खटछ॒प्पर ( सं खट्ठानल्खाद, 


हरी समेत पल्लंग |... 


ऋण्पर) १३ बणरखठ से, मत | प्रा० खोला 0०49 


तकरार, मफठ, बिगाड़, रगड़ा, 
फरगड़ा, अनरत्त, सेंचांतानी, खडे 
राग, ख़टापठी | अजकणाए 

प्राण्खठ्मल ( सं० खद्बामह, खट्ठा 
वाट, मलत्पहलवान ) माकक़ो 
खटकीड़ा, उंड़ीसे | 7 हे 

प्रा० खंटमीठ ३० खट्टा और मो 
मिला हुआ स्वाद, गु० खंड और 
मीठा,मनभोवन, मनभान्ता; सुस्वाद) 
मज़ेदार । 

प्रा० खट्राग ( से० फट्राक बदू> 
थे, राग-काम क्रोध आदि ) घुं3 
फूट, अनवनत, अन॑मेले) ऋगड़ा) 
रगड़ा, कफ, जजाल | 

प्रा० खटापटी-खी *लड़ाई/फरगड़ा; 
तकरार, मंफट, बिगाड़) खटपट | 

प्रा? खटस -भा० ख्री० खड्टापक 


खटाई, तुशा । शक 
प्रा० खटिया ( सं" रूद्वा ) खो 
खाट, चारपाई, २सथीव 


प्रा० खटीक ( सं* खड्टेक, खब> 






खट्टा 
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प्रा० खटटा - ग॒व्तृशे-बूक/अस्ल, जैसे | सं० खण्ड ( लड़ल्‍्तोड़ना) पु०हुकड़ा 


से०खट्दा ( लट>चाइना, वा खट्ट 
ज्पटकना )खाठ) पलैँग, चारपाई | 
प्रा० खड़ंख--श ९ सूखा, सूखाहुआ । 


भांगं, हिस्सों, २ खने। मकान को 
कोई हिस्सा, हे ज़मीन कार कोई 
हुकड़ा, देश, ४ पृस्तक का एक 
आगफ५ :खांड़ । * 


प्रा०ण्खड़क-ज्री ?गोशाला,गौखाना, सं०खराड खण्ड-१९ ठुकड़ाठुकड़ा फू 


आहट 4 
प्राण्खड़कना-कि०भ०खड़खड़ाना | 
मंभनाना; बाजना । 
प्रा० खड़कजाना- बोल ० सावधान 
- होजाना,ख़बए पाना, संदेशापात्ा । 
प्रा? खड़खड़ाना -क्रि* अ० ठक 
ठकाना,फभनाना, बाजना, २ दांत 
प्रोसना, रेखराटो मारना;घुरघुराना। 
प्रा०ण्खड़ा-र* सीधा, उठा, ऊंचा | 
प्रा० खड़ाकरना “गाल? उठाना, 
ठहराना; ऊंचा करना | 
प्रा० खड़ाहोना- पोल उठना; 
स्रीघा होना:। पु 


प्रा० खड़ेखड़े--शोछ * भ्रभी, तरन्त, 


भटपट, इसोदम । 
प्रा० खड़ाऊं-खी? पादुका | 
प्रा०्खड़िया. ( सं? -खटिका, .खद 
ज्चाहता, वा खंड़िका,खड्‌-ठु कड़े 
२ करना ) ख्री ०खड़ी,खल्ली , चाके। 
ख़दल्‍्दुऊड़े २ करना ) 


॥,खड़ी मिटटी, 
पी खड़े ( लडल्फाइना, 


सं०खंणडेक  खड+अक) क़०घुर 
तोड़नेबाला । 

सं० खणडन (खब-तोड़ना) भरा ०९ 
तोड़ना, दुकड्रेकरना;छिन्न भिन्न कर- 
ना/रकिसीकी बातको रह करना 
ऊंठलाना, बात में .हराना,-मात 
करना,भंजत करना, तरदी द करना | 

प्रा० खण्डन करना (स*ख्दन) 
क्रि० स० तोड़ना, टुकड़े * करना, 
२ मात करना, बुठकाना- |... . 

सं० खणठना-भा ज्ली० आपत्ति, 
आफ्रत |. . सतह 

सं*र्खाण्डित ( खड्ल्टुकड़े २ करना) 
सम ० -यु० दूटां हुआ; दुकड़े- ९ किया 
हुआ, कटा हुआ, छिन्न भिन्न, ति- 
त्तर वित्तर, बिखरा हुआ, २ मात 
किया हुआ, शिकस्त । ० 

प्रा०-खत्ता (४० खात, .खन्रूखों- 
दना ) पु० कोठा, सॉज/इखनेका 
लड़ा गह्ठात9 । 778 पक ०॥| 


का ॥ 
4 प्रो5 खेती (सं० क्षत्रिय ) पुंछराज- 


# 9 एफ 


ते, ३ एक जाति। 

























कु 
नाना, सीजना, छनछताना | 
2 खदेड़ना--कि?-स* पीबाक- 
रना, रेदना | .._ 
पथ खद्योत ( खज्ग्राकाश, धुत 
चमकना ) पु० जुगुनू, अगिया, 
चमकनेवाला कीड | 
० खने (सै० खण्ड ) ध० घर का 
हिस्स”, ओोठड़ी। कमरा, मंहला । 
खनक ( खन्‌+ अकफ ” .खन-- 
बद्वत्रां) क० पु ० मूषऊ;मुशु,चूहां । 
खनकना-क्रि ?अ० उन्ठनाना, 
ब्द करना, बाजना | 
खनन ( खन्‌+भन,. खनः- 
खोदना ) भा० १० खोदना । 
ख़नि ( खनः-खोदना ) म्में० 
० खनि, आकर | 
खुनिन्न ( खनतूखोदना ) धु० 
कुदाल,कुदाली,खो दनेका भ्ौज़ार । 
खनित्री खनःःखोदना) श्नी "कु 
दाली,कंप्ती, फ बड़ा, पडुंह, सती । 
० खुपत ( खपना ) स्ली० 'बिक्री, 
बिकाव, खंचे, उठाना 
खपना[-क्रि* अ० सोख जाना, 
सूखना, २ मरना, ३ बिकना। खचे 
ना, उठना | 
8८७ कै लरिया,पटरी,चौका 
जिस से मकान छाया जाता है । 


बा कक १७: ४7६ 
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खप्रेल ( खपरा )स्री ९. सफ्रे 





प्रा० खपाच-द्री०: फांस; कितने, 
बांस का दुकड़ाह: 7८ 
प्रा० खपाना-क्रिश्स०नाशकरना, 
पूरा करना, मार डालता + 
प्रा० खप्पर ( से० खण्षर, कृपुर 
सामर्थ्य रखना) पु०. खोपरी, 
योगी छोगों का फि्ठी. का बरतन, 
योगियों का यात्र । >८ ए >7ए 
प्रा०खम ( सं० स्तम्भ ) 9० ताछ, 
भुना, खस्प | १ 
प्राण्वमठेकना--ओोल ० ताल्वोक़- 
ना, कुश्ती करनेके समय अपने हाथों 
से बाहु को ठोकना.। 
सं० खम्णि ( लत्माकाश, मखिरू 
रक्ञ ) पु० सूर्य । 
प्र/० खम्बा ३. सं? स्तम्भ जु० बेमा, 
खम्म) भूनी, ख॑ंभा, _ लाठ 
मौनार । कठोर:। 


सं० खर (खड़--तोड़ना ) प० तीखा, 
सं० खर ( खत्शून्य, राजूछेज़ा ) पु० 


गंध, खच्चर,२ एक राक्षस का नाम 
है तीक्ष्ण, चतुर, ४ तृण 

सं० खेद-डुकड़े करना 
पु०तिनका, त॒ण। घास । 
२ गु० अतितीक्षण, बहुत 


प्रा० खर ह 





जख़र 


ओऔपरभपिकीष । १४४२ 


खाद 


आह खखर, ख्री० | हक्ल, सह- | सें० खलित ( खलन-इूतत) क० पु 


खरभर,स््री० | बढ़, खलब- 


पतित) गिरा, खाली हुआ | 


,स्री० लो, इचल, | प्रा० खलियांन ( सं* खेल्प), खंले 


खभार, पु० खट़बड़ी । 

प्रौ० खरल ( सं०खन्ल,खल-गिरना ) 
ख्री० औषध पीसने के छिये पत्थर 
का बरतन | 


प्रा० खरहा-१% खरगोश, शशा । 

प्रा० खेरा- ग० सच्चा, सीधां, सरल, 
उत्तम, श्रेष्ठ, चोखा, प्रमोणिंक | 

से० खरी -जी ०, खली । 

श्रॉं० खज्जुर- ९० खजूर, छुद्ारा 
२ जुकाम, श्लेष्मा | 

सँ० खब्ब ( सर्ब-जाना) प्‌ सौभरत,, 
गु० बामना,नाटा,छोटा,र नीच | 

स० खर्वित-म ० भत्पी क॒त, संत्तिप्त, 
मुझ्तसर । 

सं०खल ( खत्शून्य, लाज्लेमा, वा, 
खल>चलना,व्रा गिरना) गु० दृष्ट, 
नौच, कठोर, निदयी, क्र, वेरहम। 

ब्रा० खेल ( सं* खंलि, खल्‌>जाना 
वा गिरना ) स्ली० खरी, तिल की 
सीठी । 


संन्खछ-श-दुष्/भपप,नीच, निंद- 
5४ क; कर, पु० कर्क, खली । 

सं० खलन ( खल +ः अन ) भा० 
+ ५० खालीकरना, रीता करना। 


उनभाना, वा गिरना, पु० इस जगह 
का नाम जहां पूसे में से अनाज नि. 
काल कर ढेर लगाते हैं, खलिह्दान। 
सं? खलु-अव्य० निश्चय, हेतुं, य- 
कोन, विश्वास; वौप्सामान। नि- 
पेथ, प्रश्न । 
सं० खल्वा[ट-ग *गंजा,चंदुला;जिस 
के शिर में बाल न हों । 
प्रा० खबा 
खबा 


एु०% कंपा | 


प्रा०्खसकाना-क्रिश्स० दूरकरना, 
सरकाना, हटाना, पीछे खेंचना, 
२ ले भागना । 
प्रा० खसखस (सं? खस-ख्त) १० 
पोस्त का दाना, खशखांश | 
प्रा० खसना -क्रि" भ० 
गिरपड़ता | 
प्रा० खसरा-9बड्दी, खेतके हिसाब 
की क्रिताब, खरो, किसी -हिछ्ाब 
का ख़रो, २ खुजली । 
प्रा० खांड़ ( "खण्ड ) री ० शुकर | 
सं० खाण्डव -9९ इस्दृंपस्वनगर के 
निकट का बने | 


गिरना 


प्रा० खलब॒लाना-क्रि० अ० उबर | प्रा० खाडा ( से खड॒ग) ३० -एक 


लगा, खौलना | 


तरह की तलवार, तेग़। | 



















खांड़े 

प्रॉ० ड़ धार पर चलना- 
बोल०न्यायपरचलना, न्‍्यायकरना। 

प्रा० खांसी ( सं"काश, कश--्शब्द 
करना ) ख्रौ० खोखी, धांसी । 

प्रा० खाई ( सं०खात,खन-खोदना) 
स्रीं० खंदक, नाला, गड़ह्दा गढ़ के | * 
बाहर का नाला । 

प्र० खाऊ (खाना) गु० पेट पेटा्थी, 
बहुत खानेबाला । 

प्राण्खाग ( सं“्खक् ) 4० गैंडेका 
सींग। 

प्रा० खाज ( सं* खडे, खज-दुख 
देना ) स्ली० ख़जर््ी । 

प्रा० खाजा[ (सं०खाद्यच्खानेयोग्य ) 
पु० एक तरह की मिठाई । 

प्रा० खाट ( स० खट्ठा ) ख्री ० चार- 
पा$$ खटिया | 

। सं० खात ( खन>खोदला ) म्मै० 

| ु० खाई, खेय, परिखता; दुगवे्ठत, 
खन्दक़ । 

प्रा० खाता-३० लेखाबही, रोजके 
हिसाब की बही, खप्तरा, हिसाब | 

प्रा० खाती-9० बढ़ई, पिस्तरी । 

सं० खादक (खादू + अक )क०पु० 
ऋणी, क्जदार, खबेयां | 

सं० खादन ( खादू + अन)भ।०पु ० 
भक्षण, भोजन, ६ ४८०. 

75 खाना खाने की चीज़" चीज़। 


खानि,आकर,पादन, २९ेर, रेघर। 
प्रा० खाना (स०खादंन, खांदू-वखो- 
ना ) क्रि० स० भोजन करना, 
२ खाजाना, उड़ाना, चोरीकरना, 
मारखाना, चांटजाना, निगलना, 
डकार जाना, हज़म करजाना, चट 
करना, हाथ मारना, पु० खाने की 
चीज्ञ, भोजन, आहार । 
प्रा० खाजाना-ओल* खाल्लेना, 
डकारना, चट करना, हजम करना, 
मारखाना, निगलना, उढ़ाना | 
प्रा० खानापीना-शेल* भोजन, 
खुसक, खाना | 
सं० खानिक ( खन-न्खोदना ) क० 
जो खानिमें पेद। हो, खली ० खानि | 
प्रा०खार ( सं* ज्ञार ) ० लोना, 
एक सफ्रेद खारीचौज़ निससे बहुत 
बार धोबी कपड़े साफ़ करते हैं । 
प्रा० खारा ( सं? ज्ञार) गु० लोना, 
नमकीन । 








पु 
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.ः चमड़ालेना) | _ होना, क्रोध करना; दुखित होना) 
>ज़मड़ा उप्लेड़ना, खलियाना-। - दुखी होना । 
प्रा०खिंचना-करे *भ०तनना,ऐंठना | प्रा० खीर (सं? क्षीर ) .५० दूध 
प्रा० खिजलाना ३ (४*रिदू-दुख | और चांवल से बनी हुई एक खाने 
... खिजाना | देना ) क्रि० स० की चीज़ जाउर, पायस-| 
_ सताना, चिढ़ाना, बेड ना, दुखदेना, | भी? खीर ख्री० एक प्रकार की 
व॒कली फ़दे ना, क्रो धितररना, । कफड़। | ४ 
प्रा० खिड़की-न्ी *फरौसाइरीबी। | भी? खील-सी* शूनाहुआचाबल, 
धं० खिन्न खिदलदुखदेना बादुख | कण हो बड़ 
पाना ) ३१ ०पु ० दुखी; दुखित, थका प्राथ्खीली-सोर फन को औंदी। 
हुआ, थकित, सताग्राइआ | _ पॉन्लीसना हिं* से० नाशकरना, 
खिरनी ( सं* त्षीरि जाइ़ना,विगाड़ना, २ खिसियाना। 
प्रा० खिरनी (सं? त्ञीरिणी, ज्ञीर ँ “० 
न्त्द्ध ) खत्री० एक फल और उसके ५ खीस-भा* स्रा० ख़राब हुई, 
पेड़ का नाम । २ दांत निकालना । 
प्रा० खिलखिलाना ( से* किल- | प्रां० खींसा ( का" लसह ) उ४ 


किल्ल!)क्रि०अ ० बहुत जोरसे ईंसना। जेक खत । 
प्रॉ० खिलेनो-ह+ अध फूबता। रु “डगलाना खज़-दुखदेना ) 


क्रिः अ० कलकलाना) चुः > 
इंपिंत होना; परसन्न हो ना, दँसना । मिड 


हि .. | ना,सहलाना,खरोटना, खरोंचना ॥ 
( खेल ०चु- | ४ 2 टः 5 6 
राह नरक) | प्रा० खुजलाहट ३ ( सं लडसर 


का खजलाहट / दल देना ) 
प्रा० खिलोना (खेल ) घु० खेल- ख्ी० खुजलाता, ख़नली, सुरसुरी; 















जेकीचीज़। ँ गुदगुदी । 
प्राण्खिप्तलना-मि “य ० फिपलना, | प्रू० खुजली (सं लप्गे/ खईनदुख 
5 खिसकनो, संरकृजानो॥ देना ) ख्रो० ख/ज, पामा,खारिश । 


ग्रा० खिसियाना ( सं? छिशरूदुख | श्रा० +क्रि० अ०. कम होना, 
पांगा ) क्रि० आ० विहजिड़ाना, रे पल 5 
क्रोध करना, ख़ीसना |... | प्रा० खुटानी-छी * क्ञीण हुई, कम 

प्रा० खीजना (रूं:लिद्तदुसदेता।| डुई नाश हुई। पं 

बा दुखबाना,) क्रि> भर० ओकजित | प्रा० खुदवाना, ( स॑* खत 


हुक 
: वा छ्षुवुच्चचूर का करना ) क्रि० स॒० 
खुदाना | 
प्रा० खुनस-च्ली ? रोस, बेर, क्रोष। 
कोप, लाग, रिस । 
प्रा० ख़नसाना-करिः अ० ओोबित 
होना, खिसियाना, क्रोध &रन्य, 
कोप करना, रिप्ताना | 
प्रा० खुबना | किए अर डुधना, 
ख़भना / विंधता,'ठत्ता, असर 
करना, पत्र में जिच जाना | 
सं० ख़र ( ख़र-्काटना ) पु०. सुप, 
थोड़े गाय आदि के पैरका नख | 
प्रा० खरप[ ( से* खुरूकाटना ) 
पृ० घास खोदन का ऑज़ार | 
प्रा० ख़रमा ( फा* ख़ुमेह ) पु०एक 
तरह की मिठाई | 
प्रा० ख़ुछना-क्रि" अ० खुलजाना, 
प्रकट होना, नहीं ढकना, बिखरना, 
( जैसे बादल ) साफ़ हो जाना, 
स्वच्छ होजाना ( जैसे आकाश ) 
दूदना, छूटजाना ( जैसे ध्यान ) 
प्रा० खैट-ए० कोना; कोन; २ काल 
का मैल । 
प्री ० खदना (सं०क्ुवूलत्चूर करना ) 
क्रि० स० पैसों से धरती को>खोद- 
ना, टापमारना॥ 5 «7 
सं० खेचर ( खेरआकाश में चर- 





चलनेवाला;चर-चलना ) ए० ग्रह) |: दुखित 


ओधरभाषाकौष | १४४ 





धर देवता, गु० आकाश में चल- 
नेवाला | रे 

से० खेट ( खिद>सताना 3 “घु० अह 
रुपत्नी रे अधप 9 भय १खेत देशिका र। 

सं०्खेटक ( खिहल्डराना,सताना ) 

. कृव्पु०शिक्रारअह्देर; रठाछ; ३ेमय, 
४ ऋुत्तित; ५ ग्राम,६ कफ़/७अपम। 

प्रा०्बेड़ा सं०खेट,खट->खानां 29० 
पुरवा, गाँव । 

प्रा० खड़ी -खी २ अच्छा- लोहा, 
फ़ौलाद) इस्पात | 

प्रा० खेत ( सं०क्षेत्र) ० जगह जइं 
अनाज तरकारी आदि बोते हैं, 
२ प्वित्रधरती, हे शरती) जमीन, 
४ लड़ाई का मंदान । 

प्रा० खेतल्योड़ना-बेल *छढ़ाई से 
भागनाना । 

प्रा० लेतरहना-शेल० छूड़ाई में 
रहजा6ा, माराजाना 4 

प्रा० खेती ( खेत ) ख्री९ किसनई) 
काश्तक़रारी, ज़िराझत, फ़्सेल | - 

प्रा० खेतीबाड़ीजोड ० ख्तीका पैघा, 
किसन३, काश्तकारी, जिराझंत | 

सं० खेद (िद्‌-दुखपाना )९०दुख, 


शोच, शोक, पछ्॒ताबो, 







बा; तारागण, पत्ती; गे, विया- | प्रा० खेप (ह 





- खैर ओधरभाषाकीष । १ ५६ स्वाति 


>भैजनाओब्ली ० समेद्रक्ीयात्रा, 
२ जहाज्ञ का बोफा । 

आरा० खेपहार्ना-शेल * नुकसान 
उठाना; हानि होना । 

प्रा० खेल ( €०खेला, खेल-हिलना 
चलना ) पु० क्रीड़ा, बिहार। . 

प्रा०खेवट | ( सं« केवर्च ) पु०नाव 

खेवटिया | चढानेव्राला, मांकी, 
गन्ना है, डांढी, खबक । 

प्रा० खबना (सं०क्षपण) क्रिः स० 
डांडपारना, नावचलोना | 

प्रा० खेवा ( सं* क्षेष्य ) पु+ उतराई, 
नाव की उतराई का भाड़ा, 
२ नदी पार होना । 

श्रा०ण्खेस-9% एक कपड़ेका नाम । 

प्रा० खैंचना -क्रिंः स० तानना,क- 
सना, एँचना, २ तसवीरमें रंगभरना, 
तसवीर उतारना, तंसंवीर बनना | 

प्रा० खेंचालेंची-ोल० सैंचातानी, 
लड़ाई, मारामारी | 

प्रा० खैर ( सं* खादेर ) ६० एक 

















प्रा० खोज-३० पता, निशान; ठि- 
काना, चिह्न । [ अंबगुण । 

प्रा० खोट-ज्ी? चूक, भले; दोप) 

प्रा० खोट[-0० मूंगा, नमकहराम, 
खराब । 

प्रों० खोदना ( सं* खनरूखोंदना 
वा क्षुदुत्चूर चूर करना ) क्रि० 
स० खनना, गोड़ना, कुरेदनां । 

प्रा० खोना ( ४० क्षय ) क्रि० स० 
गेंबाना,उड़ाना,नाशकरना, हा रना । 

प्रा० खोपरा ( सं० खपर ) पु० ना- 
रियल की गरी | 

प्रा० खोपरी ( सं खपर ) ब्ली० 
कप्ाल की हड्डी, शिर की हड्डी, 
खोपड़ी । 

प्रा० खोह-खी * गुफा, गृह, गड़ हा । 

प्रा०ण खोरि ॥ ( सं" खोदरूटेढी 

लोरी चाल.) भा० ख्री० 

खुटाई, दोष, क्सूर । 

प्रा०्खोल-त्री "खोखला, २ मियान । 


इच्त का नाम, खदिर पेड़ का गूंदा। | प्रॉ० खोह-ली गुफा, कंदला । 

प्रा०खोंता-१०धोॉंसला, पसेरूकाघर । | प्रा०खौड़-ख्नी" तिलक, जिएंड । 
प्रा० खोंसना-क्रि" स० अंस़ना, | प्रा० खौलना[-क्रिः आ० उबालना, 

ठोंसना, मरना । उकलना, बहुत गर्भ होना-। 

प्रा० खॉखला ( सं० कॉटर ) गु० | से० रुयात ( ख्यात्मसिद्दोला ) 
/ छब्ा, थोथा, पोला | अर० नोमबर, प्रसिद्ध प्रतिप्लित;/व्ि- 

श्र सोचा 5, वह हुँटी जिसके | दित/ मश्नहर; उनागर। 
जाबुके हों। | सं० ख्याति( रूपान्असिद्धहोना ) 


>ऊ 


आा० ख्री० नल 
नामबरी |. 
'आ० खीड्ट-रंसबी । 
प्रा० ख्याकू (खेल ) ए? तप्राशा, 
कौतुक, नक़ल, स्वांग, खेल | 
फ़ा० ख्वाहिश _कामना, चाइ । 
गे 
से० गृ (गेरगाना ) पु० घर गे 
णेशजी, ३ यात्री, ४गीत | 
प्रा०गंग(भ२गढ्ा) स्ली? गंगानदी । 
प्रा० गज ज्रीचा३$, वादखोरा। 
प्रा० गेजों (गन ) गु० जिसके शिर 
में गेज हो, चेदला। 
प्रा० गंजना-क्रि०्स० नांशकरना । 
प्रा० गैंठजोरा ( सं ग्रन्थि जोड़, 
ग्रेथिंन्गांठ,जुड-बांधना ) पु गांठ 
बांधना । 
प्राणगंठजोड़ाबांधना बेल*ब्याह 
में दुलह्ा दुल्लहिन के आंवल से 
। बाधना | 
प्रा० गठकदा 
- गठकदा 
नेब कतरा | 
प्रा० गेंढा ( सं* गण्डक ) पु० घेरा, 
२ चार कोड़ी, चार, ३ गेठीला 
तांगा जो बालकों के गलेमें बांधा 
» तावीज़ ! 


प्रा० गंड़सा १० फरसा, तबल | 





( सं ०ग्न्धिज्गांठ, 
क्ृतू-क्रादना ) पु० 


प्रा० गेडेरी (सं* ग्रन्थि )च्नो० ऊख 


को टुकड़ा | हट ३3४४ 





प्रा० गंधी (सं+ गान्बिक ) बु०अतर 
गुाबजल आदि बेचनेवाला। 
प्रा० गैंव ) ४० अवसर दांव, खु- 
गो भीता, अवकाश/ मौका । 
प्रा० गंवाना ( से०्गमरूजाना) किक 
स० स्रोना, जड़ाना, फेंकना, ख् 
करना | 
प्रा० गवांर ( से? आय ) गु०खांवमें 
रहनेवाला रे अन7 6) मूखे | 
प्रा० गंवी० | (असम्प) गु० गांव का 
गैंवई उंबेछा, दिहादी, पु० 
आंब, दिहयत । 
सं० गगएण ) (ग्मर्नाना ) पु०आः 
गगन | काश, आस्मान | 
प्रा० गगरी) सं गरगरी, गगे ऐसा 
गागरी | शब्द, सरलेना) ख्री ० 
मटकी,फछसी:छो टाघड़ा, ठिलिया। 
से० गड्ा( गसज्जाना /खी० एक 
नदी का नाम, भागीरथी, जाइबी, 
सुरसरी । !' 
प्रा० गह्नाजमुनी( सं* गज्ना +ब 
मुन!) सनी ० कानका गहना, बाली, 
२धघोड़े अथवा बैलों की पौली और 
काली भूल, ३े धौला और कांछा 
मिलाहुआं रंग।..|| | 
सं० गह्ञाजल ( गज्ञा-नंदी का नाम 
जलः-पामी ) १० 






सं० गन्ञादवर 


गा 


श्रीधरभाषाक्रोष। १४८ 


थे 





+ द्वार वह जगह जहां गह्ना निकल 
कर बहती हैं | 

से० गड्राघर ( गक्ञजनदी का नाम; 
अररखनेवाला, ध्र-रखना ) पु८ 
शित्र, महादेव; जिन्होंने पहले गड्भा 
को अपनी जटा में रखत्नियाथा । 

से० गज्ञासागर गा, 
समुद्र ) पु० बह जगह जहां गड्ा 
समुद्र से मिलती हैं । 

ब्रा० गचपच-नोल* भीड़भाड़, 
घना, गहरा, कशमकश । 

सं० गज ( गज्ञ-्मस्त होना, शब्द 
करना ) पु० हाथी । 

फ़ा० गज़-ए०दो हाथका नाए, हे रे 
ईच वा ३६ इंच का नाप। 

सें० गजगामिनी( गजर्हाथी, ग- 
मजाना) सत्रीं० जिस खत्री की चा- 
ल हाथी कैसी हो । 

प्रा० गजगाह ( स॑० गजरहाथी, 
गाइल्‍ूगहला ) घु २ हाथी, थोड़ों 
कागहना | 

सं गजर्पाति ( -गजजहाथी, पति 

- त्माल्लिक 29० राजा, २ द्वार्थी का 
मालिक अथवा हाथी प्र चदनेवा ला, 
बड़ा हाथी | ._ 

सं० ग्जपाल ( गजद्माथी, पाल 

पालनेबाछा, पालरूपालना ) ० 


सागर | 





प्रा० गजमोती( से०्गजशुक्ता) १० 
हाथी के शिर का मोदी,गजपणि |. 

सं०्गजग्रथ।नत्हायीःगूयर्ठो ला, 
फ्रुए्ड / पु० हाथियों का टोला, 
हाथियों का कण्ड | 

प्रा० गजरा (सं० गजेर) पु० गाजर 
का ५त्ता,२ हाथमें पहननेकागहना | 

सं० गजराज (गजलूहाथी, राजनऊ 
राजा ) पृ०बढ़ा, हाथी, गजेन्ध | 

से० गज॑बदन ( गजज्हाथी,बदन> 
मुंह ) पु० गणेशजी | 

सं० गजानन ( गजज्हायी, भानन 
जमुंह ) पु० गणेशनी | 

सं० गजारि( गनत्हाथी, अरिर 
बेरी ) सिंह, शेर । 

सं० गजेन्द्र ( गनरहायी, इस्द्रत्रा- 
जा ) पु० हाथियों का राजा, गज- 
राज, २ इन्द्र का हाथी । 

सं० गज्ञ ( गजज्मस्त होना, वा 
शब्द्फरना ) ५० ढेर, खज्ञाना, 
भढार, २ हाट, बाज़ार । 

सं० गञ्ञना भा? सत्वी० यांतना, 
५ड्ा, तकलीफ, जौकन्दनी । 

सं० गज्जित ( गब्ज़+ इत- ) मे 
ढांद्धित, दूषित | [ गड़बड़ । 

प्रा० गठपट-क्रिग्वि० , उल्लदपुल्लट, 

सं० गठक ( गद-+अक्, गठःःनिर्मा 
करना, बनाना ) क०१० बनाने 
बाला, मुसन्निफ़ |... 


गठ 





.. गठन ( गढ+अन ) भा० पु० 
निर्माण करना, तसनीफ़ करना । 


शीधरभाषाकोप | १५६ 











प्रा० गढ़ना-क्रिः स० ॉकना, बे 
नाना; मुबारना।. [गाढ़ात 


से० गठित ( गढ+इत ) स्मै> नि- | प्रा०्गढ़वार ( सं० गाढ़ ) गु० मोटा, 


मिंत, बनी हुई । 

प्रा० गंद्दा ( सं अन्य ) पृ०गठड़ी, 
बस्ता, २ लहसुन, प्याज़ आदे को 
गांठ अथवा जड़, हे जरीब का बी- 
सबां हिस्सा; सट्टा । 

प्रा० गठड़ी | हो 

गठरी $ '४ंठ, भोद, मोटरी । 

प्रा० गठिया ( सं ग्रन्थि ) खली ० गे: 
ठड़ी; गांठ, एक प्रकार का वातरोग, 
फुलाब | 

प्रा० गठीला ( गांठ ) क० गांदिदार, 
गांदशला, २ हरमुस्टा, संडमुसंड । 

प्रा० गड़गड़ाना-क्रि ० अ० गंभना, 
शुड़गुढ़ाना । 

प्रा० गड़गूद डू-० चिबढ़ा, फश 
पुराना कपड़ा । [द पृल्तट । 

प्रा० गड़बड़-क्रि ०वि० गटपट, उलल- 

प्रा० गड़रिया ( गाइरूमेड़ी ) १० 


सं ग्रन्थ ) ख्री० |. 


सँ० गए ( गण-गिनना )प० समूह 
थोक, झंढ, २ शिव के दूत, ३ 
जिसमें २९ रथ ८! घोड़े और 
१३५ पैदल हो ४ गेणे आठ हैं 
जिनका काम वर्णेरूप छेद में पेड़ता 
है भगण २ जगण है सगण ४ गण 
५ रगण ५ तमंण ७ प्रगण ८ न- 
गण इनके जानने के वास्ते, दोहा- 
आदिमध्य अवसानमें, भजसहोहि' 
गुरुभान। यरतहोहिं लघुकर्पाई सो, 
मन गुरु लघु सवजत्ञान॥ 

सं०्गणक ( गणरगिनना ) क०घु ० 
गिननेब्राला, गणिणितज्ञ, ज्योतिषी, 
नज़मी | 

सं० गणुता-भा ० पमू /त्र, जपझत । 

सं? गएन। ( एणरगिनता ) ख्री 
गिस्ता, सख्या | 5: 

सं० गणनाथ ( गणरशित्र कै दूत, 
नाथन्स्त्रभी ) पु० गणेश्‌नी । 


भेद्टी बकरी को चरानेवाता, रख- | गेणनायक गण, नायक त्मा5 


वाला, चरवाहा, पेषपाल । 


प्रा० गड़हा 
गढ़ा |; ढेला, खड्ढ। । 


(० गड्डी-रै * काग्जके दशद्स्ते | 


प्रा० गढ़।इ* कोड, दुई, रा। सं गर्णा। 


लिकऊ ) प० गणेशनी । 


( से० गये | पु०ग- | सें* गणपति (गण।पकित्माल्िक): 


पु० गणशजी, 





- लिंक ) १० गणेशनी। गंणराज | 

सं» गणिका ( गण>"समहद, अधीत्‌ 
जिसके बहुत . से पतिहों ) ल्लीं० 
देश्या, पतुरिया, कंचनी । 

सं० गणित ( गणरगिनना ) पु० 
हिसाब, अड्डुविद्या । 

सं० गणितत्ञ ( गणितः-हिसाव,ज्ञ ८ 
जानना) पु २ हिसाब जाननेवाला। 

से० गणुश ( गणलमद्दादेव के दृत, 
इश्स्वामी) पु० गज नन, गणपति, 
महादेव का बेटा | 

सं० गण ( गाडि, मुंह का एक भाग 
होना) पु०गाल/२हाथी का गाल । 

सं० गण्डकी (गरडिल्सीचना) ज्ली० 
एक नदी का नाम | हर 

पुं० गुगय (गणगिनना)म्मे० गिनने 

४: 

सं० गत (गमज्जाना) क «गया हुआ, 
२ पायाहुआ, प्राप्त, हे जानाहुआ। 

प्रा० गत) (एमर्जाना। ख्री०्चांल 

सं० गति । चलन, *दशा, द्वाल, ३ 
रीति,राह, रस्ता,४ ज्ञान, उपाय, 
६ क्रिया कर्म, ७ मोत्ष, मुक्ति । 

से० गतागत (गत+भागत) भा ० 
पु० जाना आना, आमदर फ़्त । 

सं० गताक्ष ( गठत्ग३ सक्षर्आंख ) 
गुर बह पनुष्य जिसकी आंख की 





- रोशनी ज्ञाती रही, अधथा।: 
| गंवा गतिकृ(गदगया, अहु- 
कलकेगालो ) कर 





आीषरभाषोकोप | १६० 


ग्ढूः 


एक के पीछे चल॑नेवाला, अनुया* 
यी, अलुगांभी; उमर खतम होगई । 
सं० गतायुः ( गतन्नाई, आशुश्त-्क- 
मर) गु० वह मनुष्य जिसकी उपर 
पूरी होगई | - -[ कवायद | 
सं० गतिपरियाटी र्ली*. फ्रौजी 
सं० गद 9० रोग, बीमारी, मजे | 
प्रा० गदका (सं० ग़दा') पु०ूपटा। 
प्रा० गदंहा | ( सं* गर्दभ, गदर 
गधा | शब्द करता / पु० 
एक जानवर का“ नाम; खर। 
सं० गद॒हा ( गदररोग, हल>नाश 
करना)क ८ पु ०वेद्य, हकीम,ढ्।क्टर । 
से० गदा ( गदुरुशब्दकरना ) स्री ० 
सोंटा, लाठी, चोब-। 
सं०गदाधर(गदाततसोंटा, परररखने 
वाला,ध्ृरखना)पु » बिष्प्रकानाम | 
सं० गदितएदु+ इत, गदरकहना) 
म्में० कहाहुआ। 
सं० गंदी (गढू + ३ )5० पु० विष्णु 
२ रोगी, मरीज । 
प्रा० गदेला 3 ०मोटा बिछोना, वि 
छोना जिसमें रूई बहुतभरी हुई । 
सं० गदगद (गद्‌रुस्‍पष्ठ, ओर गदर 
बोलना, बा गहृद पूराबोल नहीं 
निकलना) ०मारेखशी के प्राबोल 
नहीं निकलना, गु० आनन्दित, प- 
सन्न, अफुन्न, बंगिवांग़,खुश 


"गः 


डा ख्री5 | विद्लौता, रं 
7 >गोदी 4 आसन; ३ राजा का 
पसिंझासन, वहज़्त |; फ 
सं० गद्य ( गदुलग्रेलना) पु० बन्द 
रहित ब्ाक्य, बिना छेद का वाक्य; 
बार्तिक, नसर | 
प्रा० ग़नना (सं* गणना, गण 
गिनना ) क्रि० स० गिनना, शुपार 
करना, गिनती करना | 
सँ० गन्ता (गम-- ता, गए>जाना) 
क० पु० गपनकरता, जानैबाला | 
संं९ गेन्तु -%०पु०पथिक)पुष्ताक़िर। 
सं० गन्ध ( गत्रच्यूपना: खली "बास, 
महक, सुगन्‍्य। सौरभ । 
सं० गन्धक ( गर्त ) पृ० एकपीले 
रंगे की धातु | 
सं० गन्धमा[दन गन्‍्प८पहक,पोर्देन 
ज्मरस्‍त्र करनेवाला, मंदू-मस्तके- 
: इना ) पुँ० एक पहाड़े का नाम, 
२ बंदरों के एक सरदौरे को नाम, 
हैं गन्वके | | 
. सैं० गंन्धिरों मे ( गस्बरपहक, राज 
 शोभ॑ना)उ “चन्दन, रसुगखितफूल। 
सें० गन्धंब्वे (गख्रर्छुसान्प;अवे- 
जाना ) पु स्वर्ग को गवेया | 
| (अम्पस्सुर्गंध बहू 
: / गन्धवाहे 3 छेज्ञांनां ) पु० हवा, 
“पेन, वायु; २ कस्तूरिया हरिन, 


हज कफ 


>श्रीपरमाषाकोप-। कै १ 


“"ै"+++++++: - 





जल 


ञ्ज्ड 


सं० गन्धसार ( गन्षत्सुगंक/साउऊू 
तत्त ) पु०: चन्दन; श्रीलयढ़ |» 
संजान्धार गन्‍्वत्सुगंध,क्वजाना ) 
पु०एकरागक़ा नाम, २ क्न्वारदेश 
प्रा० गन्धारी ( स* गास्वारी, गा- 
सार, कंपारदेश ) ख्रीं० कंपारदेश 
के राजा की बेटी, ध्ृतराष्ट्रकी पत्नी 
और दुर्योधन की था | 
प्रा० गप-द्वी * इधर उधर की ऋूठ 
सच बात, वक बक, भके हे) ? ४ 
प्रा० गपमारनो बोल० रूठी सची 
बातें करना | [ बात, ग़प । 
प्रा० गपशप-शोेल< छूंडी। सची 
सं० गरभीर | (शम्‌>जाना)गु०गहरा, 
गम्भीर अथाह,अब॒गाह,२धीर, 
धीमा, सोची, भारी, गरुवा, 
अपीक्, इलीम । यु 
सं० गमन ( गरस्नाना ) भा० पु० 
चलना, जाना, चछ्न, यात्रा | 
सं०गमनागमन(गमन +- आगमन) 
॥० पु० आना जाना; आभरद्‌रफ़्त । 
सं० गमी-%० १०९ जानेबाला । 
॥० गमी-+० ९० ग़पकरनेवाल, 


रंज करनेवाला | - 





गया 
डर गयएकराक्षस 
- का नाग) ख्री० सूबे विहारयें एकनगर 
| है जो हिंदुओंका बढ़ातीये स्थानहै। 
प्रा० गयालली ३ (सं० गयात्षब,गया 
४ गयावाल # नगरक्रौज्ञाम/झ लय- 
वत्घर)7० गयाके ब्राह्मण जो यात्रि- 
यों को पिंड श्राद्ध आदि कराते हैं। 
सं० गर ( गृचनिगरलना, वा निकाल 
«देना )पु०विष,जहर; २रोग,ग़रला-। 
प्रा० गरजना (सं०गर्जन) क्रिण्झर० 
१ गरजना, घड़घड़ाना, बादलों का 
अथवा सिंह का शब्द करना । 
सं० गंरल (गृत्निगलनावानिकाकदे- 
ना)पु०विष जहर,पा हुर, हलाहल । 
प्रौ० गरवा (से? गौरव) गु० भारी, 
' मैभीर, धीर, मुतहम्भिल, बुर्दबार, 
* बढ़ो, प्रतिष्ठित । 
से? गरिमा (पर बढ़ा) खरी ४ गुरुता, 
बड़ाई, गरुआ है, बोक, अहंकार । 
सं० गरिष्ठ 
पवार गरीय /गु० भारी, गरुआ । 
ब्‌! 
प्रा० गरी -खरी* नारियल का गूदा, 
_- खोपरा । ् 


प्रा०. ४2% | (ध्गुरुता) भा० 
ख्ी० भार/बोौफ | 





+अरुआ: 
सुं० गा कप 
ई। ०३५ ,विष्णोकषा बाह- 
नएक तरह के परेकका नाम ।| 


 औधरभाषाकोपष । १६२ 





गा 


बनती क 





सं० गरुंडृध्वज /( गंरुइत्यलेस्थो 


का राजा, ध्वजा; पताकां; अर्थात्‌ 
जिसकी ध्यजामें गरुढ़े को चिंह है ) 
पु० विषंण, भगवान्‌ | 
सं०गेरुंतू (गन शब्द करना, वी गृ८ 
निकालना ) ए० पंख, पाख, पर |. 
सं० गरग ( गृन्बोलना, वा गूजा> 
नना वा जलाना) -.१० एक्रमुनि 
का नाम जो अह्मा का बेटा, और 
बसुदेव जी कुछगुरु था | 
सं० गज | (गर्म-गजेना ) ० बा- 
गजन $ दलोका शब्द, सिंईंकां 
शब्द, गाजना । 
सं० गत्ते ( गृत्निकालला, वा; नि- 
गलनः ) पु० गढ़ा, गढ़दा, खड़ा | 
सें० गर्दभ ( गई-शब्द - करना ) 
पु० गधा 4 
संण्गब | (गई वा ग्रे, घमड कर- 
गवे| ज्ञा ) १० श्रपंड, अहंकार, 
दपे, अभिमान, ग्ररूर | 
सं० गर्भ ( गृरशब्द करना) पु० गा भ, 
पेट; कोख,हसल सस्धि।कट हर, कंटक 
सं० गर्भवती | (गर्म ) खली पेट 
गर्िणी॥ से, ग़ामिक दोर 
जीआओं; दो जीज्े से | हि 
से० अ (ग्रभेलगाम; कु, वा 
: गर्भश्वाव | खु>ग्रिस्ना ) पु० 
० का गिरज्ा, गाभ्न गिरना, 
गभेपात । | [छत[फ एड + 


यवं औषसभाषाक्रोप॥१६३..... ख. 


हु 



















से० गर्वित ( गई-घपंड करना ) गु० बंदकरना |. 77 | « 
रो) अहकारी: अंभियानी; मे [गे लोदेवानारजाल6 गला मं - 


टना; नरेटी दाना, फांक्ी देना। 

प्रा० गलाघोंटनों -तोल*नरेटी द 
बाना, गंछा दवाना,दम बैदकरना । 

प्रा० गलेपड़ना रोल? खुशामद 
करना, जो मनुष्य प्रीति नह करना 
चाहता उससे परी ति किया |] 

प्रा्ग हेपदीबजायेसिल सर 
जो काम आपड़े उस को -करनाही 

चाहिये |... 

प्रा० गले का हार होनालशेल& 
किसी से बड़ी लगन के साथ प्यार 
करना, मन हर लेना, सदा घन 
में बसना । 

प्रा० गलेलगना-जेल * मिलना, 
छातां से लगाना | थ 

प्रा० गलाना ( गलेना ) क्रि०्स० 


- शरूर 4 
सं० गहक (गढ़ त॑ अक/ग़हेल्तिन्दा 
: करना )%० पु० निन्देक, चुगुले | 
सं० गईए ( गए+चंश ) श्य5 पु० 
निन्‍्दा, मज़म्मत। मिजमूम । 
से० गहित गई-+ ३7)मभ ० निन्दित 
सं० गल ( गल-खाना, वा गृ>नि 
गलना ) पु० गला, गरंदन । 
प्रा० गलदेना-बोल० फांसी देना। 
प्रा० गलब॒हियां ( सं*गलवाहु,गल 
ज्गला, वाहुनभुजां) स्री० गल- 
बांह, गले में हाय ड/लना | 
प्रा०गलब॒हियां ढलना-कोल* 
किसी के गले में हाथ डालना । 


प्रा०गलना (० ग़लन, गलूरू ६2०2४ 
गिरना) -क्रि० अ/&प्रिघलना, न। |... लाना, ९ सड़ानां कह 5६ 
# #होनो+-२ संडना, विगड़ना | से गलित (गल>गिरना )क० गला 


हुआ, पढ़ाहुआं, सड्ाहुआ, गिरा 
हुआ, जो गिर पड़ा हो ।5 >]ए 
प्रा०गली ज्नी *छोठारस्ता,वेयरस्ता। 
प्रा० गलींगली-केछ ० एकगली से 


प्रा० ग़ला ( सें* गल ) पृ० करठ, 
गरदन, ग्रीवा, नरेटी, २ स्व॒र, आ- 

+ बाज, गु० सड़।हुआ,पिघलाहुआ । 
प्राशल/बेठना १. गोल. आवाज 
बैठना, _ भारी 





जब 








खा जैसा जानबर, बन की गाय, २एक 
बानर का नाम । 
आ० गवनमेर॒टर्सजकाय- नियम 
जो पालीमेण्ट और लेजिसलेटिव 
कोंसिल या सभा में बनते हैं. उन्हीं 
+ नियमों के अनुसार राज़ काज किये 
: जते हैं। 

प्रा० गवहि ( छ० गमन) भा5 मौका 
से जाना, गो से जाना। 
से० गवाक्ष ( गोच्गाय, वा किरण, 
अक्िल्मांख,वा छेद पु “ फरोखा, 
मोखा,फंकरी, जाली, २ गाय की 
आंख, हे एक बानर का नाप | 
प्रां० गवांसा ( सं०गवाश,गोरगाय, 


अशन्‍खाना ) पु० गाय को खाने | 


बाला; कसाई | [ गानैबाला | 
प्रा० गवैया ( सैल्गायक ) क९ पु० 
स० गव्य ( गोरगाय) पु० दूध आंदि 
गु० गाय का । 
प्रा० गहगहाना ( ४९ गहत्गहरा 
होना) क्रि० अ०वा जना, नेक रो का 
।; वाज्ता, * हिलोरना, छहकना | 
भ्रा० गहएय ( सं * अहरण ) आरा०पु० 
अहण, केना | 
सं० गहन (गहवना होना वा ग्रह, 
क्मथना ) पु०बत,कुन,फ डी, गु० 
गहरा, सघन, बिकट | 
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गँठे 
प्रा०्गहनो-एं“जेवर, मूषण)? गिरे) 
४; गिसबी, बष्नेक 457. छा क्‍॥:: पल 
प्रा० गहनेघरना रे बोल >गिरो 
गहनीधरना / रखना$ गिरवी 
रखना बंधक रखेना [7 [7 ०5 
प्रा०गहस- (४९ गम्भीर) गु० गे 
भीर, अथाह । न 
प्रा० गहरु खली ० देरी,देर, विलम्ब । 
प्रा० शहवा ( गहना परड़ना.) ३९ 
सबसी, चिमटा । 
प्रा० गहवर ( से? गहर, गाह-्मथ- 
ना वा पैठना ) ख्री० गुफा, गृह, 
कदरा, गुर सघन, कुज | 
प्रा० गाजा ( से? गज्ञिको, गज 
मस्त होना )पु०एक नरेकों चीज़। 
ग्रा० गाँठ ( ४० ग्रन्थ ) ख्रीं०गिरह, 
जोड़, 4६घ, * गिलंटी, फुसड़ी, फु: 
नंसी, है गठड़ी, मोटी | 
प्रण्गाँठ उखड़ना-जोल5 जोड़का 
सरकजाता,नोड़काउतरना;नी ड़का 
खुलजाना,गांठ या हड्डी या नस का 
बिचलता | 
प्रा० गांठ पड़ना -तल० किसी के 
मन में किसी के साथ दुशमनी 
अथवा बेर अथवा विरोधको जमना | 
प्रा० गांठका पूरी - भोल० पनवान, 
है दौ सरल पर स्ल! भालंदार । 


(सं० ग्रहण, ग्रहलेना) | प्रा० गांठकाखौनौ[--रील* भपनी 


8 $ का) हे [५ 4८४ | 


साने 


हानि करना, अपना 
दुरप भ्णिए 


करना। कक) 


गाढँ 


थे बह 
|... ख़चे करना, मैलीखो लेना, २ पत्त- 





प्रात का छोड़ना | जय 
प्रा गांआॉँगीला >वोल ?गांददार, 
( जैसे लकड़ी ) ठोस; गाढ़ा ।- 
प्रों० गांठनों ( से* गस्यल; ग्न्थूर 
जोड़ना ) क्रि० स० बांधना; जक- 
इता; मिलाना, जोड़ना; जुदाना, 
छगाना, साटना, २ वश में करना, 
वश में लाना; अपना' करना, 
लुभाना, मोह लेना । 
प्राण्गांडर-ए%कं ध,एकतरहकीयास | 
प्रा गांड १० गन्ना; ईप। ऊख | 
प्रौ० गाँव | ( पै० ग्राम ) १५० बस्ती, 
गाम ॥ खेद । 
प्रा? गाई (संन्गो) ब्लीं०गाय/गैया। 
प्रा०-गासर ३ (सं ० बगेरी) क्ली ०गग- 
गांगरी। रो, पठकी; कलशी | 
प्रा" गाद्ध (से गच्छ, गमजूजाना ) 
पु० पेड़, हेत्ष । 
प्रा० गाजना (सं०गेगैन) किट अ० 
गंगेना, बादलों का अथवा सिह 
छह शा शब्द । करना, + प्रसन्न होता, 
: हर्षित होना । 
भ्रा० गाजर (सं गजर) ख्री - एक 
तरह का कन्द अथवा मूल जिसकी 
कारी होती और ऐसे मी खाते । 
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क्सक्‍-+ज+++++++न्‍ 


कक 


प्राण्गोड़नो (सं०गचैक गृहनिकाः 
लना, या निंगलना ) क्रि० स्ल० 
तोपना/अमिंट्री देना; समाध देखा; 
* अपाना, खड़ाकरना/ -पकाकरना, 
हृढ़ करता, लगाना । 


प्रा०गाड़ (सं *गत्ते)गढ़ हा, खर््ता,खों | 


प्रॉं० गादर -ची* मेड़ी, 80 

प्रा० गारुढ ( गारुड़, गरुडू अथात्त्‌ 
जिसका देवता: गरुड़ है ). घु9 
के विष उतारने का - मंत्र, 4२० 
ऋड़ने का मंत्र । 

प्रा”गाड़ा (सं? गन्जी ) प० छकड़ा, 


लहहू, शक २ ( गत्ते.) खाई, गडूर 
हा, हे घात, दांव | 


प्रा० गाड़ी (४० गन्त्री, गर-जाना ) 
स्री० मोल, शहरी, रथ, बहल .। 
प्रा० ग।ड़ीवान ( गन्‍्जीबाह ) पु० 
गाड़ीबाला, कौचव्रान, संःरयि) 
प्रॉं० गाढ़ा ( से “गाढे,गाह>परषकक ) 
गु० मोदा, पोढ़ा, २ मज़बूत, हद, 
३ पका, चंतुर, होशियार २७ 
सं० गाणिडव (गाएिड्ंठ; अर्थात्‌ 
जिसमें गांठहों )पु ७ अज्ुनकापनुण्‌, 
२ कोई धनुष, चाहे जैसा पनुप्‌ । 
प्रा० गात॑ (४०गाज) वु ढशरीर/देह, 
अंग; तेन। २ कपड़ा) वसन, वच्र | 
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जे इ९ गाने | प्रा० गाभा ( गर्भ )46 केले के पेढ़ 
बाला/ गवैया; गायक, कथक । का नया पत्ता | न्‍ 
सं० गाथा ( गैल्गाना) क्र ० गीत, | प्र० गामिन ( सं*्ग्िणी ) ख्री० 
। गानों, कथा; रेश्लोंक; पथ, छेद । | ' जरधवदी ( जैसे गाय मैं आदि 3 
प्रा० गाद-ख्री २वलछ३मैल, फाग । सं० गामी 

प्रा गाथना (सं ग्रन्थन, ग्रस्थू> गामुक | (गस>जाना )क ० बुक 
गांथना | जोड़ना) क्रि० स० | जानेवाला, चलनेवॉला, गॉमिनी- 
गेयना, बनाना । चलनेवाली | [ पेहु॥ 


प्रा० गाय (स०गौ )५० गैया,गाय, 


प्रा० गायगोठ ] ६ संब्गोकगोष्ठ 
गाइगोठ ६ गोरआय; स्थाल 
ठहरना ) ख्री० गोशाला-। 
सं० गायक ( गैच्गाना ) छु० गाने: 
वाला, गतैया । 
सं० गायत्री (एायनरूगानेबाले को, 
औैन्बचाना) ख्ी ० एक प्रकार का अत्र, 
बेदमाता, स॒य्य की वंदना, एंक 
छुम्द का नाम्र जिसक्रे' हरएक पाद 
में छः अन्नर होते हैं न 


सं० गायन ( गैच्गाज्ा ) पु० गाने 
बाला, गया 3 

आ०७ ग्रास्त-3रबाद, ज्रष्ट, तबाह ! 

आण्गार | ( स॑० गाछि, गलुगि: 

गारी रना ) स्री० बुरी बात, 

बुरावचन, गाली | 

प्रा० गारि-९९ ताबा, तंबा । 

आरा गारुड़ी ( सै * गारुड़िक, ग्र् 
3० ब्रिप उतारनेवाला, विष आाड़ने 


बाला । ! इका।४ 


सँव्गांधि (गाए55हरंना, वा चाहना) 
पु० विश्वामिन्र ऋषि का बाप । 
सं० गाधितनय ( गाणि+तनयर 
बेटा ) प्‌० विश्वामित्र ऋषि । 
प्रा० गाधिसुवन ( सं० गाविदृर, 
ग्राधि+ सूनुरूबेटा,सू-पैदा होना ) 
पु० विह्वामित्र ऋषि । 
सं० गान ( गेच्गाना ) भा० पु 
गीत, नशमा, गाता | 
प्रा० गाना ( सर रात) क्रि० स० 
,5अल्लापता,रागउच्चारना, २.कहता | 
सं० गान्धवे (गन्पर्व ) गु० सत्वबरेका 
इ० गाना; गीत, २ एक तरह का 
+ /ब्याइ जो केवल दुलहा और दुल 
हिन की मैज़ीं से हो जाताहै। 
सं०्गान्धार ( गन्बच्छुगंध,ऋरजाना) 
| यु० एक बागका नाम क्रंधारदेश। 
सै० गान्धारी-झ्ली ? न्गान्थार राजा 
को बेटी, धृतराष्टू को स्नी 5 
आ० गांस (गर्भ )9० गस़े, पेट। 





गाल. आीधरमाषाक्रोष | १६७ 
70 अदा 7 है 
(सेण्गल|गंलर्खाना ) प्रागगिड़गिड़ाना 7 
मर देश! आंखों के नीचे का | याना; विनती करना; चिरौरी करना । 
भांग, २ चोचला.। प्रौ० गिएंती हर सं० गणित; गणुरू 
प्राश्गालकरना ३ :बोल० चोचला “गिनती  गिनना ) स्लनी० सं- 
गालबजाना / करन ल्‍ खझुया, गिनेना। हिंसाब । 
करना | ॥०गिएना ३ (सं? गणन ) क्रि० 
से० गालबृ-ए० एक्कपि का नाम | गिनना £ स० गिन्‍्ती करना) 
प्रा० गोली (४०गालि, गेलजगिर | हिसावकरना; भरुपार करना । 
ना) खो ० गांर, गारी; बुरी बात | प्रां०गिद्ध (सं*्शप्र ) घु० गीध; एक 
बुरा बचन । परेरू का नाम, शकुनी | 
प्रा० ग[लीगलौज-बोड ० आपस | प्रा७ गिशगिट-९०एक:कीड़ा; बिक 
में गालौदेना। भंगड़ा, लड़ाई, कली; टिकटिकी। | बढुना। 
आकर: गालीव- [न ?गिरनो-करि: अ० पड़ना, गिर 


प्रा० गालीदिना-शेल* हि कपल * 
काना, बुराभला कहना, झिड़कना; | भी ? गिरतेपड़ते-बोल बहुत क 


बुरा कहना, थुथक्रारना । ठिनला से । 

प्र० गावदी ० भोला, मूसे, बेब- | से गिरा ( गनिगलना, वा निका» 
कफ, अज्ञानी । [का श्री लना) स्री ० वाणी, के २सर- 

स्व॒ती; शारदा, रे कबिताई | 
प्रा० गावाघ्ी (संब्गोव्रत) ए०गाय. | खबी शारदा, 
प्रा० गांह (सं०्ग्राइ)पु ०मगर)ग्राह । सं०गिरि (75निगछूना वा निका- 
प्रॉ० गोहके एसंन्ग्राइक)ग्हल्केना ) पिलमीक पी किए थे 

६3 हैँ (3 
पु० मोल लेनेवाला, सौदाखरीद- गिरते शिव: 

' ने बाला, खरीदार, छेनेवाछा । | गिरिजा ( » 


बना ) हो० पी! 
प्रा" गाहना (० गाहत्मयना ) रा फर क हर्ट गौरीः 


क्रि०स ०हूँढ़ ना,खो जला, तुला शकर- सं० गिरिषर (गिरिल्पडाड़,घर, 

ना/३ कुचलत्ना, मलना, दुब्वना | | 75 िरघारी. 5 
० गगाहा (सं गाया ) ख्री "कथा, 54 रे 

0 ( छाक़ए | 
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. और अर्डन का संगाद है धर उसरो- 
पहाड़; सुमेरु पहाडू।हिमालूय पहाड़ । |: 'गवदुगीता ऋहते हैं. इसके सिवाय 


रामंगीता, पांडवगी ता, आदि और 
भी गीता हैं पर इन सब में भंगव- 
दूगीता बहुत प्रसिद्ध है । ) 
प्रा० गीदड़र ए९ शियाल;शुगाल। 
प्रा० गीध ( सं"ए५४)पु०गिद्ध/स॒प्र । 
प्राव्गील-गु० ओदा,मभ॑गा।सीला || 
सं०्गु-र्० विछ, गलीज़-। 
प्रा० गुंजान -ए * गहरा,सपन,घता, 
पासपास | फ 
प्रा० गुजरात (संव्युजेर ) सौ * एक 
देशाानाम, हिंदुस्तानकां एकयूबा | 
प्रा० गुजराती-गृ९ गुजरात -का । 
संण्गुञ्लन-भा ९ गूजना । 
सं गुझ (गुनिल्गुजरना ) ण॒० पृष्प- 
स्तवक, गुलदस्ता, फूलोंका गुच्छा | 
प्रा० गुझ्। ( गुनिर्शब्द करना 24० 
संण्गुन्ना | पुंघची लाल, एक बेली 
का नाम | 
सं“्युटिका ( ग-शब्दकरनां ) ख्री$ 
देबाइकींगोली) २ चाहे मैसीगोली। 
सं०एुड़ (गुडरडूजीकरना ) पु*मीढा, 
छंख+$ रस से बनी हुई मीठी चीज़ । 
सं गुडाकेश ( गढाका कै ईश)क० 
धु० लूगुडाकात्लनिद्रा +ईशरभी वन्े 


सं«गिरिरांज ( गिरिल्यहाई राज़ 
'ब्साजा ) पु० पहाड़ों का राजा, 
ग्रोवद्धेन, हिमालय,-सुमेरु,, २ औ- 
कृष्ण का नाम: 
स० गिखिर ( गिरि-्पहाड़ू, चर 
बड़ा ) छु० बड़ा पहाड़ । 
सं०गिरिसुता (गिरिल्‍्यहाड़) मुतार 
बेटी) ल्ली ० पार्वती,गौरी,गिरिजञा,उमा। 
सं० गिरीर्द (िरि>्पहाड़, इन्द्र 
राजा )० हिमालय/सुमेरु,गिरीश।| 
सं>७ गिरीश ( गिरिन्ाहाड़, ईशर 
स्व्रामी )पु० महादेव, शिव, २ हि 
प्रालय । 
प्राणगिलई-भा "खली ० निगलजाह। 
सं०गिलन (ए-निगलना वा खाना) 
भा० पु० भत्तणं, खाना | 
आं०गिलन-बः बोतलका पेमाना । 
सं० गिलित ( गिल+ व ) मौ० 
ख्री० खांदित, पत्तित, खाई हुई । 
सं० गीतिक[-ताम एंक छन्द्‌ का। 


प्र०गिलहरी-खी « एक जानवर 


का नाम, रूखी चीखुर। पे बार 
मिलोरी: . | वाला निद्राजीतनेवाला, बेंदर, नामे 
प्रा० +ब्ली०पान भरी बीड़ी।। | अज्ञुन महाराज का 
संगीत ( गेलगाना) पु गान,भजन प्रा*गुड़ंवा (सं गुढ़ाम्न ) पु० 
सं गीता पैक) कर रू ६ युवा | केश पक गहके स 


स्तक का नाम जिस में श्रीकृष्ण | प्रें पाया हुआ कच्चा आम) 


गुड़ आधरमापाकोप । १६६ जे 








सा गुड़गुड़ी-खो ० बोश हुक। | सं० (गुणल्गुनना ) भा 
प्रा० गुड़िया-स्वी* लड़कियों का गणना! पु० गुना करना, सप- 
खिलौना । | कंतकोवा | | नं) 52५ २१0 । | 
प्रा० गुड्दी-जौ पतंग, तिलंगी, 60: ४2% 
से० गुण-(युणन्बुछाना वागुनना) ग़रुणवन्त ) रु पर्वाण; पहित | 
प० स्वभाव, विशेषण, २ हुनर, | सं० शुणित ( गुणन्गुणना ) स्मै० 
चतुराई, प्रवीणता,विद्या, ३ रस्सी, | शुणा हुआ | 


डोरी, ४ सक्त रज तम ये तीन 
गुण ५ कृपा, मिहरबानी, भला, 
भलाई, ६ गुना हुआ, बार । 
: प्रा०गुणकरना-बेल० भला कर- 
ना, भलाई करना । 
प्रा० गुशकापलट देन[-बोल* 
भलाई का दल देना, भलाई के 


सं० गुणी (रण) गु० गुणवान; विद्या 
वन, निपुसय, प्रवीण, हुतरमन्द । 

सं० ग़ुश्य ( गुणर्गुणना ) मई ० पु० 
जो अंक गुणाजाय, मज़ड्ब | 

प्रा० गुन (से*गुण ) १० (गुण शब्द 
को देखो ) 


प्रा० गुनगुना -श “णोड़ा गे । 
पतले भला करना । संण्गुप्त (गुपू-छिपाना वा बचाना) 
प्रा० गुणमानना-केल ० गोपित # स्मे०बिपाहुआ ढकाहुआ, 





मानना, अइसान मानना । लुका हुआ, २ बचा हुआ, रक्षित। 
सं० गुणुक ( गुणए-्गुनाकरना )%० | सं० ग॒प्ति-भा० खी० रक्षण, पोंशी- 
पु० वह अंक मिससे गुणा किया दगी । 
जाता है, मज़रूपफ़ीह | प्राण्ग॒प्ती ( स* गृह ) स्लो० 
प्राश्युशगाहक-(सं*्गुण+ग्रहक)| . हेए तलवार, लाठी के भीतर छोटी 
क० पु० गुण जाननेंबाछा, गुण | पलतार । 
ग्रही, क़द्रदान । सं० गोप्ता ( गुए्+ ता ) क० थु० 
सं०्गुएग्राही | (गुण-तिद्या, हुनर, | रक्षक, मुहाफ़िज | 
गण आहीन्‍्डेने बाला, | सं०गोप्य -रो०गुश्, छिपाने योग्य । 
ग्रह-लेना ) क० पु ०गुण को जानने- 
वाला, गुणग्राइक |. 


सै" गुण (शुण,बान्‍जानना ) क० | से 





_. 


5 घु०परेदेने वाला,पेन्र उपदेशक,पंभे 





: + सिखानिवाला, आच्ाये, उपदेशक, | 
२वाप,अथवा झपना और क्ोईबड़ा | * 

- पुरुषा, ३ शिक्षक, पढ़ानेब्राल्ा सं० 
+ ४ बृहर्पति;देवताओं का गुरु, ४ द्वि- 
+ मांत्रिक अक्षर; दौेस्पर, अनुस्वार 
और विंसगवाढास्वर, सैयोगी, 
अत्तरों के पहले का स्वर. गु० भारी, 


बड़ा) पूज्य, पूजनीय | 
से० गुम्फशुफरगुहना/पिरोना) भा० 
० ग़यना, प्रयन, वाहुभृपण । 
संण्गुम्फित- स्म> अंयित, गुहीहुई । 
सं० गुसुतर- 2० अतिगरुआ । 
सें० ग़ुरुतम- 8९ अत्यन्त गरुआ, 
बहुतही भरी। 
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गूंज 


-की मिढाई, एक तरह का फल । 
प्रा० गुलेल १ ख्रौ" एक तरह का 
गुलेल + पतुष। ; 

--पु “पैर की गांठ, टखना । 
सं“्गुल्म ( गुइ-रक्षा करना, लपेट- 
ना) ५० बायुगोला;एह',२ फो हे 
लता, ९ गज<रथष्शश्व9५पदाति 
सेना की सैख्या ? विष्णु ४ आवरण । 
से० गुह ( गुहरढकना ) पृ०निषाद, 
शुंगवैरपु रका राजा और भरी रामचर्द्र 

का मित्र, २ कार्तिकेय | 
प्रा० गुहन। ( सं० गुम्फन, गुम्फ्र 
गूंथना ) क्रिग्स० मूंथना, पिरोना | 
सं० गुहा (गुहरहकना ) ख्ली० गुफा, 
खोह, केदरा | [२ सहाय | 


प्रा० गुरुमुखहोना -शेछ गुरु से | प्रा०गुहार- सख्त ? पुकार, शोर, हाह, 
मंत्र लता, किसी का चेला होना | | से० गुह्य ( गुहर्ढ इन, छिपाना ) 


से०गुरुजन (गुरूचबड़े, जनत्मनुष्य ) 
पु० बढ़े लोग, बुजुग लोग | 


स्म० छिपाने योग्य, गुप्त, पु० श- 
रीर के ढके हुये अंग | 


सं० गुरुत्व (गुर) भा००० बोझ, मार, | से० गुह्यक ( भुह"छिपाना ) पु० 


ज्बड़ाई,गभीरता, हिल्‍्प, बुदेवारी | 


सं० गुस्वार ( गुरून्बृहस्पाति, बार | प्रा गुसाई 


दिन्न ) पु० बुदस्पतिवार, जुमेरात | 


से० ग़ु्िणी १ हतमारी, झर्था- 


कुबेर के दृत, एक प्रकार के देवता । 

(सं०गोस्वामी- ) पु० 
गोसाई | मालिक, स्प्रामी, 
२ संन्यासी | 


गुर्ब्वी ह व्‌ जिसके गभहो ) प्रा० गूंगा-2% ऐैशवंधा, अनबो- 


खी० गर्भवती, गर्मिणी, हामिला । 
प्रा० गुलाई ( सं०्गोलवा )भा »ब्री 
जग गोशप, इरीव ३ 4 





लता, मूक, पौन । 
प्रा० गूंजना (सं* गुझ्ञन, गुजिर 
:. शुब्द करना ) ,क्रि० अ० भिन 


आ० गुलाबजामन--३९ एक तरह | सिनाना, २ पीजी आवाज़ आना, 


पा 


व --- 


३ गजेना, घुर्रोना। 

प्रा० गेका ३०एकतरहइकी मिठाई । 

प्रा० गूंथना ( सं०गुम्फन, गुस्फ्र 
गूंथना ) क्रि० स प्िरोना, लड़ि- 

थाना, गुहनां । 

क्र० गूजर-(संश्गुजेर-गुजरात) ० 
एक जाति जिसका पेधा दूध वेंचने 
का है और जो गुजरात से फैली 
है, ग्बाला, गोप, अहीर-मगूजरी 
नअट्ठीरी, गोपी, गूजर की ख्री | 

प्रा० गूजरी ख्री० छुगाइयों के हाथ 
में पहनने का एक गहना । 

सें० गढ़ (शुद-छिप्राना) गु० सूक्ष्म, 
कठिन, २ छिपा, गुप्त। 

प्रा० गूदा-(संश्गोद)प ०सार,भेजा। 

प्रा० गूलर 5० अजीर, डूपर, एक 
फल का नाम | 

सं० ग्रूध्नु०:%९३०लेभी,लालची | 

संं० गृप्न (एण्तचाइना) पु० गीध, 
गिद्ध । 

से० गृध्रराज ( संपत्गीष, रोजर 
राजा ) धु० जटायु पक्ती जिसका 
वर्णन रामायण में है। 

सं० गरह-( ग्रे वा शह-लेना ) ६० 
घर, वासां, गेह; मकान, वासकरने 


की जगह, रहने को जगह) डेरा, | प्रा० गेंदा- (सं "गेण्डक 
फ ् 


_ २ख्री; घरवांद्ी। 





८ । 


प्रतिश्वति होना, ग्रज रहना, | से०गृहस्थ -(रहल्‍यर, स्था>्छहरना) | 





पु० घरवाला, घरवारी, दूसरा आ- 
श्रम २ किसान! ण०क 
सं० गृहंस्थाश्रम-( शहृए्य +आ- 
अ्रम ) १० ग्रृहस्थ को धर्म अथवा 
काम, देसरा आंश्रप (आश्रय शब्द 
को देखो ) | रे 
संग्मृहागत्‌-(शह+ आग आ +- 
गेम +- त) क०पु० ऑगन्तुक) अ- 
तिथि, महान, पाहुंन। मायुण । 
सं० ग्रंहिणी-( शह-बर ) खो घर 
बाली, लुगाई, जोरू, भायी, खो, 
पत्नी । [ शृहस्थ । 
सं० मरृही-( श६ ) ५० घरबाला, 
सं० गृहीत ( रहवलेना ) स्मे०पु० 
लियाहुआ, पकड़ाहुआ, स्वीकार 
कियाहुआ, ग्रहण कियाहुआ | 
प्रा० गेंड[ ( से गएड ) पु० एक 
जानबर का नाम जिसके पुद्ों पर 
के चाम की ढाल उत्तम बनतीं हैं। 
प्रा० गेंदु- (सं० गेंण्ड, गम वा गार 
जाना ) ख्री ० लड़कों के खेल॑नेको 
कपड़ेकी या चमड़े को गोल चीज़, _ 
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गोणे 


गेय ( गाल्णाना ) मा» गाने | से० गोकएी-३० पुंरुषविशेष, झुग । 
योग्य 


प्रा० गेरू-(सं०गैरिक, गिरिल्पहाड़) 
ख्री० पहाड़ की छाछ मिट्टी । 

ब्रा० गेरुआ ( गेरू ) गु० गेरू से 
अथवा गेरू जैसा रंगा हुआ | 

सं० गेह (गर्गणेशजी, ईह--बाहना 
अथोत्‌ घर की नेव डालने के दिन 
ही से घर में गणेशजी को स्थापन 
करते हैं ) एु० घर, पकान । 

श्रा० गेहूँ-( सं*गोधूप; गुप्रठकना ) 
घु० गोहं, एक मकार का अनाज, 
अंदुम । 

प्रा० गेहुआ । ( गेह ) ३० गेहूं का 

गेहुवा | रंग, ९ एक प्रकार 

की घास, गु० गेहूंवरणा, सांवला, 
गेहूं के रंग जेसा । 

प्रा० गेगली जी? वोदी, -फूहड़, 
छुथरी, बेसलीक़ा | 

प्रा० गेया ) (सं० गो, गर>नाना ) 
गह्या कः गाय । 

प्रा० गेल-9* रस्वा,मार्ग,पैंड्रा, वाट । 

सं० गो (गरूनाना) १० सनी “गाय, 
गैया, थेनु, २ स्त्रग, ३ किरण, 


8 प्रृथ्वी, धरती, ३५700 प्रा० 


बोली, ७ इन्द्रिय, 
€ बच्च | 





० छिपाया | 


गोकुल- (गो; इुलतसेपूह 
वा घर ) पु० बज, मथुरा के पास 
एक गांव जहां नन्‍दंजी रहते थे 
कप 
ओर जहां श्रीकृष्ण ने अपना वा- 
लपन विताया, श्रीकृष्ण का जन्म 
स्थान, ९ गायोंका समूह, हे खय्यों 
के रहने की जगह। 
प्रा० गोखुरू (संब्गोखुए, गोन्गाय, 
ख़न्ख़र) ए० एक पौधे का नाम, 
२ एक प्रकार का गहना | 
सं० गोचर ( गोनइच्िय, चर-चल- 
ना जिसमें इस्द्रियां जाती हैं ) पु० 
इन्द्रियों के विषय जैसे रूप, रस; 
गन्ध, शब्द और स्पशे। गु० जो 
इन्द्रियों से जाना जाय | 
प्रा० गोट (सं०्गुटिका) स्लो ० चौपड़ 
वा शतरंज की गोटी । 
प्रा० गोट-ज्ली” संजाफ, कोर | 


प्रा० गोट[-३०९ सोना या चांदी के 
बुने हुए तर, किनारी, तागतोड़ । 
प्रा० गोटी (सं*्गुटिका) ख्री०शीत- 
ला क़ा दाग, चेचक का दाग । 
ग्रोड़-३९ पांव, पेर, पिडली, 
2 [ खुचना । 


_. टांग। 


3५ 4 ब्रिषाहओं; | श्री? गोड़ना-क्रिः स॒० खोदना, 


प्रा० गोएु-( संश्गोड़ी) गुणस्वदा- 
























ख्री० एक नदी कां--ज्ा 
चिण मे है।, ..... 

सं०गोधन-गो + १न)३% 

संण्गोधूम ३० गं। 

सं० गोधूलि (गोन्गाय, पलि,रन) 
अयात्‌ जिस समय अगल से शहर 
मेंझाने से गायों के परत रज उड़ती' 
है ) ख्री० संध्या, सावंहाल, सूर्य 
के अस्त होने का समय 4 

प्रा० गोना | ( सं०्गोपन ) क्र स० 


2080/6// 8600 93#*2 52300: २: 
ना ) ख्ली० बैला, बोरा, अनाज 
डालने का यैला । [ जात, कुछ । 

प्रा० गोत (९ सं" गोज ) ए० बैश, 

सं० गोतम-3९एक ऋषिका नाम, 
जिसने न्यायशास्त्र बनाया | 

संण्गोतमनारी जी? सोतम को 
सी; अहृस्या | 

प्रा० गोतिया ३ (गोत)ए ? जातभाई 

गोती | सम्बन्धी, कुटुम्बी । 
संथ्गोत्र ( गोरपृथ्वी, अच्चचाना ) 
पु०्गोत,कुल,बेश, जा।तिरपहाड़ | 
सं० गोत्रज (गोत्रन्गोत, जच्तपेदा 
होना ) पु० गोतिया, ग्ोती, एक 
ग्रोत का, संबंधी । 
सं० गोतीत-(गोच्डन्द्रिय, अतीत 
परे) गु० जो इन्द्रियोंसे नहीं देखा- 
जाय, अगोचर | 

प्रा० गोद) ( संस्कोड़ ) जी ०अंक- 

गोदी |; बार | 

सं० गोदान (गोल्केश, गौ, दान 
देना ) पु० मुण्डन, केंशान्तरूप, 
सरकार भेद, अथास्य गोदान विये 
रनन्तरमितिरघुः गोपुण्यकरना । 

प्रा० गोदपसारना बोल “मांगना, 

आ्लांचा है. 7 

प्रा० गोदलेता-बेल * के पॉलना, 

_'जैदा कस्लेना) पोंस पृत करना। [सं 

सं० गोदावरीगोल्खगे,दान्‍्देना )। सम हि 





गोवना छिपाना 4... हर 

सं० गोप ( गोच्गाय, पाज्यालता ) 
पु० ग्वाला,अहीर, घोसी । 

प्रा० गोप:३९ गले में पहनने का 
एक गहना | ५ 

सं० गोपन (गएल्लिपाना, बचाना) 
पु० छिपाव,लुकाव,दुराव, बचाव । 

सं० गोपनीय (एएल्‍जिपाना) म्मे० 
छिपाने योग्य, गुश् | 

से गोपाल) ( गो, पालऊ 

गोपोलेक पालना ) पु० गोप, 
ग्वाला/अहीर,गायोंकी पालनेबालापू 

संण्गोपी-( गोप ) ख्री० खालित, 


गौब 


प्रा० । 
प्रा० गोभी खख्ी* एक तरकारी और 
पौधे का नाम । 
सं० गोमती (गो चाय, वा पानी, 
म्रतीर-वाली) स्लो ०एकनदीकानाम । 
सं० गोमय (गोच्या4) ए० गोवर । 
सें० गोमायु ( गोच्डुरी बणी, गा 
ज्फेंकना, वा शब्द करना ) पु० 
सियाल, गीदड़, शूगल | 
सँ० गोमुखी- (गोज्गाय, मुख>”मुंह, 
जिसका मुंह गाय केसा है ) ख्री० 
बनातकी बनी हुई यैली जिसमें हिंदू 
लोग माला डालकर जप करते हैं 
२ हिमालय पहाड़में एक गुफा जहां 
से गड्ढी निकली हैं गन्नोत्तरी | 
० गोमेध ( गोच्गाय, पेवलपज्ञ ) 
एु० गायकी बली, गोबध यज्ञ | 
सं० गोरस-(गो+रस) पु०दूध दही 
मद्ठा आदि. [र्वेत; गौर | 
ग्रा० गोरा (सं० गो) ग्रु० उजला; 
ब्रां० गोरू (सं: गो) पु:वैल, बछ- 
ड़ा, गो । 
सं० गौलक-( गंद+- भक ) ६ ०वि- 
: धवासे जार पुत्र, * कन्दुक, हे गो- 
लोक, ४गुड़, १ कलश, घड़ा जिस 
.. में महसूल के रुपये पैसे डाले जाते 








ओऔषरभाषाकौप । १७४ 





गोशा 





प्रा० गोला-(सं० गोल, गुढल्वचा- 
ना) पु० घेरा, मंडल, हत्त, २ तोप 
का गोला, लोहे का गोल गोल 
पिढा, रे नारियलछका गूदा,४ अना न 
रखनेकाकीठा,खत्ता,अना जकी मै डी । 

प्रा० गोलाकार (गोल +आकार) 
ए० गोलरुप |. [गोला । 

प्राण्गोली (सं'्गोल ) ख्री ० बोटा 

प्रा० गोलीमेरना बैल? गोली 
चलाना, बंदूक चलाना, बंदूक छो- 
डुना,मारना | 

सं० गोंवद्धेन-(गोर्गाय, कद्धेनः 
बढ़ाने वाला ) पु० हन्दावन में एक 
पहाड़ है जिसको जब इन्द्रनें कोप 
कर के मूसलाधार मेह वरपाया। 
था तब श्रीकृष्णने सब ब्रजवासियों 
को बचाने के लिये अपनी छेगुनी 
अगुली पर उठाया था । 

सं० गोविंद (गोच्बेंद का भाषा, 
बिव>पाना, अथात्‌ जो बेदसे जाने 
जते हैं अथवा गोर्गाय,विवृच्या- 
ना अथवा गो"स्वग, विदूल्पाना 
अथात्‌ जिसकी भक्ति करनेसे स्वगे 
पाते हैं ) पु० श्रीकृष्ण का नाम, 
विष्णु, भगवान, वेद लेभ्ये। 

सं० गोशाला- (गो गाय, शाला- 
जगह”) सत्री० गाय बाँधने की 
जगह, खड़क, गाय का घर, गाय 


को जड़ों. 5 की कि) 


गौष्ठ 


पु० गोशाछा, गाय का वाड़ा । 

सं० गोषी (ऐोचत्रोली, स्थानउहरना, 
अर्थात्‌ जहां बहुत बात चीत होती 
है ) खी० सभा । 

प्रा० गोसेया ) ( संन्‍्गोरस्रामी ) 

गुर्सेयां | पु०ईश्वर;परवेश्वर। 

सं० गोस्वामी-(गे खत उदय 
वा गाय, स्वापीर्मालिक, ) १० 
इश्वर, २ गुरु, महन्त, ? गुसाई । 

प्रा० गोह-(म »गोंधा,गुक्र्ढकना ) 
पु० विसखपरा, टिकटिकी । 

प्रा० गोहार-«९ हन्नड़, रौला। 

प्रा० गोहूं-( से गेधूम ) एु०गेहूं । 

प्रा० गॉ-९० अबच्सर,सुभीता, अब 
काश, दांत, घात । 

से० गोड़-9० मध्य बंगाला ९ एक 
पुराने शहर का नाम जो पहले 
बेगालेकी राजवानीथ।, ३ ब्राह्मणों 
की एक जात | | [मदिरा। 

सं"गौड़ी - (गुड़) बी गुड़कीबनी हुई 

सं० गौएु-भा० ० अमुख्य, जो 
ठीकनहीं | 

प्रा० गौन-(संप्गपन ) प० जाना, 
गबन, गमन, कूच, बढ़ाई । 

प्रा० गौना-( सं ?गमन ) पु*ब्याह 
के कुछ महीने अधवा बरस के पीछे 


सं० गो8- (गोर्गाय,स्थाल्ठहरंना ) | अर्थात्‌ जिस में मन जाता है ) गु७ 





है "४: 63.) 
पृव्गो 





श््ह 





गोरा, श्वेत, उजला। 
सं० गोख- गुरुलड़ा )मा० ३० 
बड़ाईं, गुरुत, भान |... 
प्रा० गौरिया “री विड़िग। 
सं०्गौरी ( गौर ) स्ली० पाती, पिं- 
रिजा, २आठ बरस तक की क॒न्या, 
हे एक रागिणी का नाग, ४ गोरेरंग 
की, ४ तुलसी ६ गोरोचन | - 
सं० गोरीश- गौरीर्याईती,शर 
प्रति ) पु० महादेव, शिव |. 
प्रा०ग्यारह ३ ( सं० एंकादश ) गु०इ 
इगारह | ग्यारह, एकादश, ११ | 
स० ग्रथित - ( ग्रन्‍्थ-्गूथना ) स्मे० 
गूथा हुआ, बेचा हुआ, पिरोया 
हुआ, मुन्सलिक । टी 
सं० ग्रन्थ -( ग्रन्य८जोड़ना)हब हा क- 
रना ) $० पुस्तक, शास्त्र, ९ गुरू 
नानक की बनाई हुई सिक्‍खों की 
धर पुस्तक । 4: 
सं०्ग्रन्थकर्ता । ( अन्‍्वत्शात्र, के 
ग्रन्थकार “ चौ वा कारल्वना- 
-ने बाला, छूत्करना 
बनानेवाला, पुस्तक बन 











'सुझ्लहत् कर 


; घट 


ड ग्रह-( अहलेना ) एु० सूर्य, | पृं०्ग्राह्म-ग्रहन्‍लेना )सन“केनेयोग्प, 


चांद, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 
शनीचर। राहु और केठु, ये नवग्रह, 
नौग्रइ, २ घर, ग्रहदशा-शुनीचरी, 
हरे दिन, ग्रइपीड़ा । 

सं० ग्रहणु -(ग्रह-लेना ) पु० लेना, 
पकड़ना, २गहन, सुस्य और चांदको 


ग्रहण करने योग्य | 

सं० ग्रीवा ए5निगलना ) ख्री० गर- 
दन, गला, केंठ । 

सं०ग्रीष्म-( ग्रसः-खाना;वा पकड़ना ) 
ख्रो० गर्मी की ऋतु ( ऋतु शब्द 
को देखो ) | 


: राहु के ग्रसन का समय--सूर्य्य | सं०ग्लानि-( '्लैच्मलीन होना; वा 


और चांदक बीच में धरती के आने 
सेजव धरती की छायाचांदमें पड़ ती है 
तब चन्द्रग्रदण होता है। ओर जब 
धरवी और ऊण्पे के बीच में चांद 
आ नाताहे तथ उसको सृय्य ग्रहण 
कहते हैं।। 

सं०ग्राम-(ग्रस-खाना, अर्थात्‌ जहां 
खाने पीने के लिये कुछ पिले )पु ० 
गांव, बस्ती, खेड़ा, पुरा, २ समूह, 
बहुतायत । 

सं०्ग्राम्य -( ग्रामन्णांव ) गु० गांव 
का बासी, वार, अस॒भ्य, मूख, 
ग्राम्य भाषा-वारू वोल चाल, 
गांव की बोछी । 

सं० ग्रास-(ग्रसूखाना )प ० कवल, 
कौर, कवा, लुक्॒पा । 


हे का नाश करेंना ) ख्ली० घिन, 
नफ़रत, प्रूणा, २ थकावट, मांदगी । 
प्रा०्खाल) ( सं० गोपाल ) पुर 
गाला | अह्दीर, गोप । 
प्रां० ग्वालिन (ग्वाल) खली “गोपी, 
अहीरी | 
प्रा० गवेंड़ | क्रिं" वि० पास, समीप, 
मंडे |; निकट .। 
प्रा? ग्वेंड[ ३ ०नगर का भासपास। 
सं०्ग्लौ-९० प्रकाश, कपू (, चख्रमा, 
हर, आनन्द । 
जाई 9 नारे 
घ्‌ 
सं०्घ-इु*घेटा, घर रशब्द 3 मेघ,घाम। ५ 
प्रा०घधेरा ३० घाँवरा,लहँगा,साया। 


सं० ग्राह-( ग्रह-छ्ेनां )पु० हांगर,. से० घट-(घरत्वनाना ) पु०घड़ा, 


.. मगर मच्छ, घड़ियाल, कुम्हीर । 
सं०ग्राहक-(एह-लेना) क०पु०लेने 
हि] मोल ढेनेवाला, गाहक, 
हम 
खरीद 






२ देह, कूठ, कपट, कुम्मराशि |. 
सं० घटक-( बगु+ अक ) क० पु 
मध्यस्थ, दलाल, विचदैया, फलो - 


_ कि कामेकणो, योग, गिललने 
बाला । ४253 


घेर 





ओषरमाषाकोप। १७७... 5. न. 





ब्रा० घट-० मन, नी; अन्तःकरण । | पं० घंट्ढ- ( घद्ल्‍बनाना ) पु० घाट, 


सं० घटज ( परढ-ढ़ा, जन-पैदा 
होना ) प० अगस्त्यऋ्षि, कुंभज । 
से० धट्योनि ( पटत्थढ़ा, योनि> 
पैदा होनेकी जगह) पु ०अगस्त्पऋषि 
जो घड़े में पैदा हुआ | 
प्रा० घटती ( पटना, ) खली ० कमती, 
घी, ठोटा ।.. 
प्रू० घटना-क्रि? अ० कप होना, 
कमती, न्यून होना, २ योजना, 
हादसा, वाक्रिया, संयोग | 
० घटाव | ( घदत्इकट्ठा होना ) 
घटनि $ ब्वी० बादलोंकासमूह, 
बादलोंका उमंडना, बादल, रसमूह 
आडम्बर । 
सं० घटाटोप ( घठाउ्समूइ, आदोप 
जहकना:) ० पालकी अथवा रवके 
ढकनेका कपड़', _बहुत बादल | 
[ थोड़ाकरदेना। 
प्रा० घटान[-क्रि स० क्र करना, 
प्रा० घटाव-भा० प० कमती, न्यूतता, 
इतार, रे घटाने का चिह्ठ, ऋण | 
प्रा० घरटिया-ए० थोड़े मोल का, 
सस्ता । [ स्ान । 
प्रा० घटी-छ्ली * छाटा, हानि; नुक 
से० के घद्ल्‍्वनानां ) ख्री० 
घड़ों, . साठ पल, 


महू, २ ोदा घंढ़ा । + 








श्रस्ता। ऐछ 

प्रा० घड़घड़ाना-क्रि० अ० गजेना, 
कड़कड़ाना । 

प्रा० घड़ना-क्रि० स० गढ़ना, वना- 
ना, गहना बनाना या और कोई 
धातु को गढ़ना | 

प्रा० घड़ा (सं० घट ) ५० मिद्ठी का 
बरतन, गगरा, कलश, कुम्म ) 

प्रा० घड़ियाल (सं घढिकां, वा 
घटी)न्ली ०प्रण्य,रमगरमच्छ,कुं मी र । 

प्रा० घड़ी ( सं* घटी ) स्रो० साठ 
पल का समय, चौबीस मिनट, 
२ समय जानने की कछ | 


प्रा० घड़ीमेंतोला घड़ीमेंमाशा- 
बोल० यह उस आदमी के लिये 
बोला जाता है जिसका स्व॒माव या 
मन घड़ी घड़ी में बदलता हो । 

सं० घण्टा-( छ्त्मारना ) पुर्घड़ी, 
घड़ियाल | 

० घण्ठाली-(घण्टा ) स्री ० बोटी 
घण्टी जो बैलों के गज्ले में डालते 
हैं, घण्दी । 


सं० घन ( हनत्मारना) पृ० बादल, 


घटा, बादलों का समूह, २ इथौड़ा, 
निहई, ३ 'िसाव में। एकरी शक 





सन 


४ रेखागणितमे ऐसी चीज़ जिसमें 
छंबाई, चौड़ाई और मुदाई ये तीनों 
“पाई जायें, गु० ठोस, दृढ़, निविड़। 
गहरा, घना | 
सं० घनघोर (घनत्वादल, घोर 
डंराबना ) ९० गहरा बादल, घटा, 
घंनगज, दरावनां शब्दें । 
सं० घननाद ( पनच्वादल, नादर 
शब्द ) १० रावण का वेश,मेघनाद, 
इन्द्र जित्‌ । 
सं० घनमलत ( पन +॑ मूल ५० घन 
का मूल,जिस संख्या का घन किया 
गया, जैसे २७ का घनगले ३ | 
से० घनरस-9० समन, गोंद, अब 
छेह,द्रव,गु्च, कपूर, जछ, सिद्धरस। 
सं० घनश्याम (पनत्वादल,श्याप 
*काला ) पु० श्रीकृष्ण, ९ काली 
घटा, गु० बादल जैसा काला | 
सं० घनसार-१०कपूर, पारा, जल । 
प्रा० घन (सं० घन ) गु० गहरा, 
सघन, २ बहुत, ढेर । 
प्रा०्घनेरा 
घनेरी | 
* बहुतघनी | 
प्रा० घबरान[-क्रिः भ« ब्याकुल 
होना, हड़बढ़ाना । 
प्रा० घबराहट ( घबराना ) भा० 
. ख्री० इड़बढ़ी, फंभट,धड़ का, ब्या- 
कुछवा,बेकली, उछकेड़ा, हलचल | 
-आ० घवारि-३० गुच्छा | 





( स+ घन ) गु०बहू त, 
प्रनेरी, अधिक, गुंजान, 


- श्रीधरभाषाकोष | १७८ 


ब्र 


प्रा० घ॒मंड-० अहंकार, गये, झमि- 


मान, दर्प, ग़रूर । 
प्रा० घमंडी-7९ अ्भिमानी,गर्वीलो । 
प्रा० घमसान ( सं० घोरश्पशात ) 
पु०लड़ाई.युद्ध|संग्राम, बढ़ी लड़ाई । 
प्रा० घमोई-छ्ली * नरसल, नरक, 
बेत, सरकण्डा, नल । 
प्रा० घर ( सं? शहद ) पु० मकान, 
रहने की जगह, बोस) वसा, डेरा) 
२ खाना, खन | 
प्रा० घरघालना-तोल९ उनाइना, 
नाश करना, घरनाश करना । 
प्रा० घरचलानायोल० घरकाख्च 
चलाना, घरका काप चलाना । 
प्रा० घरजाना-बोल * घरका नाश 
होना, उनड़ना, विगड़ना | 


प्रा० घरहुवोना-बोल० किस्लीका घर 
विगाड़ना, किसी के घंराने का 
नाश करना | 


प्रा० घरडूबना-बोल* नाशहोना, 

घरका नाश होना, उन्ड़ना । 
प्रा० घरबैठना ) बाल० संब्खताश 
दबा होना, सवनाशहा 

जाना, घर डूबना, घरजाना । 
प्रा०्घरहोना-तोल ९ ख्री और पुरुषके 
आपसे प्रीतिहोना या मन मिलना 
प्रा० कक सं« गृहिणी ) खरी० 
घरव।ली, लुगाई, 

या, पत्नी, छ्ली । 


परे. 


श्रीधरभाषाकोष । १७६ 


क््शा 





प्रा० घरनई ( सं* घदनौका, घट 
घड़ा, नौकानाव) स््ी० पड़ से ब- 
नाई हुई नाव,चौंघड़ा, बेड़ा | 
प्रा० घरवार-१० पराना, कुनवा | 
प्रा० घर्वारी 2० रहस्थी, झुढुंबी । 
प्रा० घााना-3०कुट॒स्व, घरके छो ग। 
प्रा०्यरी खत "तह,पड़ं,चुनत, रघड़ी । 
प्रा० घेरेला (घर) गृ०घरका,पालतू | 
सं० घर्मम ( बृच्सींचना ) पु० गर्भी, 
घाम, धूप। [ नेवाला) घिसेया। 
सं० घषक (एप्+ अक;क ० ए०घिस- 
सं० घर्षित ( पृए्+झत ) म० पु० 
घिसा हुआ। [ सना, रगड़ना । 
से० घषणु ( घृए-रगड़ना ) पु० घि- 
प्रा० घसना ? (से*घर्षण ) क्रिश्स० 
घिसना | रगड़ना, मलना । 
प्रा० घसियारा ( सं* घासहारक ) 
पु० घास काटनेवाला | 
प्रा० घसीटना (सं: वृष्रगड़ना ) 
क्रि० स० खींचना, खींचलेज्ञाना । 
प्रा० घांटी ज्री९ टेंदुबा, नरेटी | 
प्रा० घाघ?० बूढ़ा, जिसने बहुत 
देखा सुना हो । 
प्रा० घाघरा ( सं* पपर, बृत्सी- 


चना ) स्ली० सरयू नदी का नाम, 


 पु० लहँगा । 


प्रा० घाट ( सं? घट ) प९ नदी या 


तालाब आदि में नहाने की अथवा 
उतरनेकी जगह । एः 
० घाट ४० डौल, रूप, सूरत, 
२ घटी, कमी, गु० कप । 

प्रा० घाटा पहाड़का चढ़ावः पहाड़ में 
रस्ता, * घटी, कमी, नुक़सान | 

ग्रा० घाटियां ( घाट ) प्‌० घाटपरः 
रहनेवाला; ब्राह्मण, गह्मपुत्र 

प्रा० घाटी ( सं० यह ) ख्री० पहाड़ 
में गली, पहाड़ में तह रस्ता, देख) 

सं० घात .(हनम।रना ) पु० मारना, 
चोट; प्रहार, हत्या, दांव, मौकझ | 

प्रा० घात-द्ली? दांव, विचार, इरादा, 
दांत की जगह, पेच । 

प्रा० घातकरना-बोल * घातलगा- 
ना; घातमें रहना; छिपके बैठना। 

प्रा० घातताकना-बोल गैंतकना, 
अवसर देखना, दांव पाना । 

सं० घातक ३ (इनउपारजा) कर पु० 

घातुक |; मारनेबाला, इत्यारा । 

सं9 घाती ( ध्नत्मारना ) क० पु० 
मारनेवाला---घातिनी-नाश करने 
बाली, मारनेबाली | 

प्रा० घानी-च्ली * कोल्‍्हू/ तिलसेतेल 
निकालने की कछ, २ उख से ससः| 
निकालने की कक । [ गर्मी. । 


प्रा० घाम (से० घर्स्म). ख्री०, घूप, 





रा घालक क० ए०नाशकरनेबाला 
प्रा० घालनों क्रिः स० उन्ाइना, 
नाशकरना, २ टालना) घुसेड़ना | 
प्रा० घाल[-म्मै० नाशकिया | 
प्रा० घाव-३० चोट, ब्रण, ज़खब। 
सं०् घास ( घत+-खाना ) पुं० ठण, 
फूस, चारा, गोरू, गाय आदि का 
खाना । 
प्रा० घिधियानास्से या खुश 
से बोल नहीं निकलना, २ फुस- 
लाना; वहलाना, हे लड़खड़ाना, 
तुतलाना, हकलाना, ४ छल्लोपत्तो 
करना, गिड़गिड़ाना, बहुतग़रीबी 
से प्राथना करना; बिनती करना । 
प्रा० घिधीवंधजाना-ओोल" हुत- 
लाना, इलंकाना, २ मारे लाजके 
या डरके मुँहसेबोलनहीं निकलना। 
प्रा० घिण ) (संब्यूणा ) स्री० न 
फ़रत, गलानि, अबन्ञा, 
थिन्ना। 


प्रॉ० घियों खो | बियातुरई, ए' 
तरकारी का नाम । 

प्रा० घिरना क्रिए- अ० घिरजाना, 
बन्द होजाना, थेरे में आजाना, 
बादलों का उमंड़ना । 

प्रा० घिरनी (सं दूणन्कूपना) ख्ी० 
_ चरखी, छोटा पहिया, बक् | विद्या | 

. में एक कछ का नाम, २ रस्सी 





ण 


बटने की कल, ३ लोटमे- कबूतर, 

एक तरह का कबूतर | 

प्रा० घिरनीखाना-बोेल* लोदन 
खाना,गोलगोल जाना,गोलघूपना॥ 

प्रा०्घी ( सं* घ्रृत ) ६० घृत,घी 3 

प्रा०घुंडी ज्ली ० बटन, दूताम-। 

प्रा० घुटना 8 ०ठेवना, गोड़ा, जानू । 

प्रा० घटनोंचलना[-बो ० देवने से 
चलना, ( जैसे बालक ) खिसकना । 

प्रा० घुड़ ( घोड़ा ) पु० घोड़ा । 

प्रा० घुड़चड़ा ३० छोड़े पर चढ़ने 
बाला, सवार । 

प्रा० घुड़दोड़ सी घोड़ों का 
दौड़ना, वह जगह जहां शर्ते करके, 
दो दो आदमी घोड़ा दौड़ाते हैं । 

प्रा० घुड़बहलू-चार पहियों. का रथ 
जिसमे घोड़े जुतते हैं । 

प्रा० घुड़मैँहा ग० जिम्तका मुँह 
घोड़े कैसा हो । 

प्रा० घुड़साछू $०वबेला,भस्तवल। 

सं०्घुणु ( घुण-्घूपना ) 5९ एक 
कीड़ा जो लकड़ी को और अनाज 
को खाकरूथोथा कर डालता है।' 

प्रा० घुणा ( स*घुण )गुक छुणका|: 
खाया हुआ; थोथा, फेल्ञा । 7 


सं० घुणाक्षर्याय ( छुछ-+अक्- 
र+ न्याय ) पु० घुनके. खाने से: 





























्ः घरंघटकरना-बोल* ओोदनीसे 
मुँह ढांकना, बुर्का डालना) मुँह 
छिपाना, ला जकरना । $ 
प्रा० हक ( सं० घर्षश ) छु० 
घुघरू $ छोटी धंदी,श्द्रबंटिका, 
पांव में पहनने का एक अकार का- 
गहना । 

प्रा० घृंस-ल्ली० बड़ प्॒या, बड़ाचुह्ठा । 
प्रा० घूंसा-३०मुका,मुक्का,धष्पा,सूका। 
प्रा० घूघू-३% उल्लू एक जानवरका 
नाम । कं 
प्रा० घ्रमघुमाला-गोल » घेरदार । 
प्रा० घूमना (सं०इेयूमना ) क्रि० 
अ० फिरना, गोल गोल फ़िरंना: 
चकर खाना । 

प्रा० शिरघूमना-रेड० सिरमें छुब 
दुर्दें होना, सिर फिरना, सिरच- 
कराना । ; 
प्रा० घूरना-क्रि० स० ताकन', ताइ 
लगाना, २फोपकी आंखसे देखना, 
क्रोध से देखना । 4 /! 
सं० घूणन ( इणे-्यूपना ) भा० पु० 
अ्रमण, घूपना | !! 
सं० घूणित-%९ पु० अ्रमित | अं । 
प्रा० घूस-छ्रो* बड़ामूसा, २ 
अकोर, 78३१5 ब 


| जो लकड़ी में कभी अन्ञर का सा 
ख्प बन जाता है तात्पय्थ यह है 
कि कोई वस्तु अकस्मात्‌ संयोग-से 
प्राप्त हो जाय तो इप्तस्थेक पर कहा 
| जाताहे। 
|प्रा० घुप-ए० अन्घेरा । 
प्रा० घुमंडना-क्रि० आ० बादलों 
को घिरनों । 
| प्रा० घुमाना ( शूमना ) क्रि० स० 
गोज़ गोल फिराना, फिराना, 
< बहकाना। 
प्रा० कर (सं० घुरं-डरना ) 
घुरकाना | क्रि० स०घमकाना, 
फमिड़की देना, डराना । 
प्रा० घुरकी ( हरकना ) स्वी० पप- 
की, मिड़की । 
प्रा० घुरनाना-क्रि स० खर्राय 
मारना,नाकंखरखराना | [ जाना | 
प्रा० घुपतना-क्रिए अ ० पैठना, भीतर 
प्रा० इंगर | पृ० लहरायेहुये बाल, 
धूंघर मुढ़ेंहये बाल, अंगू- 
ठिये बाल | 
प्रा० घंघची |; (सं० गुछ्जा ) ख्री० 
शुक्ची | लाल चिरणी; रची। 
प्रा० पूंघट-९० अचले की झड़, 
बुरका, ओढ़नी के अचले से मुँह । 











बृणि 


सं० घृषणित (शश +इत ) सरै० निर 
निदत, अनाद रित, गन्दी, मंकरूह । 

सं० घृत ( इरतींचना ) ० बी,घिउ, 
सर्पिष। 

सं० घृष्ट (बृष--विसना ) सम ० घर्षित, 
घिताहुआ । 

सें० घ्रृष्टि ( घृष्+ति ) भ० पु० 
घिप्तना, मारना, शूफर,ख्री ० विष्णु - 
आल्तवा, शूकरी, शुअरी । 

प्रा० घेंटा-ए० सूअरका बच्चा । 


प्रा० घेगा «९ गलगण्डरोग, गले 
, का रोग । 
प्रा० घेर ( पेरना ) 9० घेरा, मेडल । 
प्रा० घेरा ( पेरना ) धु० मण्डल, 
गोलाकार, २ नाकावन्दी, छेकना, 
क़िलाबन्दी, बेढ, अहाता | 
प्रा० घेराठलना-तोल० चारोंओर 
से छेकना, पेरलेना, रोकलेना, 
नाकाबन्द्री करना, अद्वाताकरना । 
प्रा० घेरे में पड़ना-त्रोल* बिरजा 
ना, घेरेमें आज्ञाना, बन्द होजाना । 
प्रा० घेवर-१९ एकतरइकी मिठाई । 
प्रा० घोंघारइ० एक जानेबर का 
जाम, शम्बूक 
प्रा० घोंटना | क्रि०् स० साफ़ क- 
घोटना $ रन, चिकना कर 
ओपना, रगड़ना, मलनां, 
* पु० लोढ़ा, पत्थर जिससे चीज़ 
घोटी जाती दै। 





ओषरभाषोकोप | रैंटर 


घोष 


प्रा० घोंसला-१९ खोता, परेरुओं 
का वासा, पेरुओं का घर | 

प्रा० घोखना ( सं* हप्ल्शब्द्‌ के 
रना क्रि० स० दोहराना, पाठ 
सुनाना, वरोबर कहना, चिन्तना) 
ज़ोर से बोलना । 

प्रा० घोटन-भ्ा "घोटना, इलकरना । 

प्रा० घोटा ( घोटना ) पु० घोटने 
की लकड़ी । 

प्रा०्घोड़ा ( सं* घोटक, बुदत्रोक- 
ना वा फिरना ) पु एक जानवर 
का नाम, अश्व, तुरंग, वाजि, घोटक, 
२ बंदूक की ठोंदी । 

प्रा० घोड़े को सरपट हांकना- 
बोल० घोड़े को बहुत जल्‍दी से 
दौड़ाना । 

सं० घोर ( ३ए-ढरावना होना.) गु० 
डराबना, भयानक, . २ गहरा, १० 
शिव, महादेव, २ डरावनाकाम-- ३ 
हाल का शब्द | 

रं० घोरनिद्वा ( घोर-गहरी, निद्रा 
नींद ) स्ली ० गहरी नींद । 

सं० घाल ( छुदल्रोकता ) हु० मह्', 
छांछ, मही । [ बहाना,चुंल । 

प्रा० घालघुमाव-४९ दालमटल, 

संब्घोष ( छु३-उच्चस्वर से बोल- 


। ना) थि० पु० अहीरों का ग्राम, 


आभीरण्ट्ठी, शब्द, अहदीर,गोपाल,। 


सं०घोषक-क० पु०विलापकर्तो,शब्द- 


पोष 
करता, बुलानेत्राला, रटनेवाला । 


सं० घोषशु-भा* पु० यादकरना, 
रटना; प्रचार करना । 
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प्रा० चेचनाना[-क्रि० भ० ठीसपा- 
रना, सनसनाना, २ चनंचन ऐसा 
शब्द करना । 


सं० घोषएपत्र-»" एडान,इश्तिहर || प्रा० चंडोल-8० डोला+-पालकी, 


प्रा० घोसी (सं* घोस ) 9० मुध्त 
छान गवाला । 

सं० प्राण (प्राल्मंघना ) पु० सुग- 
न्थ, गन्ध, बू, वास, सूंघना, २ नाक, 
नासिका | (- 

सं० प्राऐन्द्रिय ( श्राण+इम्द्रिय ) 
णण०् सत्ली० सूंघने की इन्द्री, नाक, 
मांसिका । [बाला । 

से० प्रायकृक २३० संधग्राहक; सूंघने 

च्‌ 

सं० च-१० शिव, २ चांद, १ चोर, 
४ कछुबा,9 दृ,६ निी मन्समुच्च० 
और, फिर, पुनि । 

फ़्ा० चेग-ब्ली० गुड्डी, पतंग, २ बीन, 
किंगरी,मुरचेंग ।..[ भछा चंगा। 

प्रा० चंगा-ए० निरोगी,निरोग,सुखी, 

प्रा० चंगाकरन[-नोल* अच्छा 
करना, बीमारी से अच्छा करना | 

प्रा० भलाचंगाओोल*  निरोग, 
अच्छा, सुखी । 

प्रा० चेंगेर-३९ फूलरखनेका बरतन। 

प्रा० चंगेर-ए० खांचा, कटरा, 


टोकरा, चंगेरीजल्ली० टोकरी, ख- 
७ /बिंबा; कक्ींगेव कि कफ 2 | 


डोली, चौपाला, २ एक प्रखेरू का 
नाम, हे एक खिलोने का नाम | 
प्रा०-चंद्ला[-गृ सजा । _ यात्रा 
प्रा० चंदवा-३: चांदनी, छोठासापि- 
प्रा० चंदा ( सं? चन्द्र ) १० चांद । 
प्रा० चंदा-9९ वाल्म, उगाही लग- 
ती, लगान, विहरी 
प्रा० चंदेला (सं ०चंद्र) पु० राजपूतों 
को एक जात जो अपने तई चंद्रवंशी 
बतलाते हैं ! 
प्रा० चंवर (सं? चमर ) १० सुरहगाय 
थी पूंछ का बनाहुआ चप्रर जो रो- 
जाओ के सिरपर मक्खीं आदिकों 
दूर करनेऊ्ने लिये हिलाया जाताह | 
प्रा० चूक ( सं० चक्र ) पु०जागीर, 
इजारा, जोती बोई हुई घरती | 
प्रा० चकई ( स्॒० चक्रवाकी ) ख्री० 
चकबी, * (सं० चक्र ) एक खि- 
लाने का नाप । के 


प्रा० चकनाचूर-० छुकड़ा; दूक, 
छोदेछोदे टुकड़े, करतल।  - 5 





चक्र 


ओऔधरभाषाकोप | १८४ 


"च्क 





वचूर करना; हुकड़े २ करना, दृक २ 


करना | ६ कपड़ा; २ मोजा । 
प्रा० चकमा-१० एक भांतिका ऊनी 
प्रा० चकरवा-ए० धृमपाम, चकरग । 
आ० चकरबामचाना-जोल० धूप 
धाम करना | * 
प्रा० चकरा-१० दाल का बड़ा । 
प्र० चकरानो-क्रिग अ० अ्॑भे में 
होना । [ दासी । 
प्रा० चकराती (वाकर)ब्ले ०टहलबी, 
प्रा० चकला- स* चक्र ) १९ पहु- 
रिया का घर, वेश्यालय, २ एक 
आंतिका कपड़ा जो रेशम और रूई 
से बनाया जाता है, गु० चौड़ा । 
प्रा० चकला ( ४० चक्रल ) १० देश 
का एकभाग जिसमें बहुतसे परणने 
होतेहें, मंडल, प्रदेश | [ हाकरिम । 
प्रा० चकलेदार-ए% चकले का 
प्रा० चकवां | सं० चक्रताक ) १० 
एक परबेरू का नाम, २ ( झ्लं० चक्र) 
मेंबर । 
प्राण्वकाचोंध 
चकाचोंधी |] 
प्रा० चकावी-जी ? मैंसियाद।द । 
सं० चकित ( चरकूल्थ्चभा करता, 
वा ज्ान्ति करना ) पु० अचंमित, 
ध अचेमे में विरिफत, ९. व्याकुल, 


ईडी 


ख्री० तिरमिरी, 
अधियारी । 


घबरायाहुआ, हरा हुआ |: 
प्रा० चको त्री-२९ एक फलक्ानाप् । 
सं० चकोर ( चकइ-ततहोना, पंसभझ- 
होना ) पु० एक पंख को नोम 
जो चांद को देखकर बड़ी प्रसन्न- 
ता से आकाश में ऊंचा उड़ता है । 


प्रा० चकॉँदा | ( सं० अक्रमर्दक, 
चकाड़ | चक्रत्गोल-२ दाद, 

मर्देइ-नाश करनेवाला ) पु० एक 
पौधा जो दाद की दवाई में काम 
आता है | 

प्रा० चक[(सं०चक्रत्गोल्न ) पु० दही 
जमाहुआ;दूध,२ गाड़ी का पहिया, 
हे घेरा, गु० गोल, गाढ़ा, * जमा 
हुआ ( जैसे दही )। 

प्रा० चक्की ( ४० चक्रच्णोल : स्नीौ० 
पाठ, जांता, चाक्ली/ + , खुरिया, 
चपनी। घुटने की ढकनी, रे गाज) 
बिजली, ४ लड़कों के एक खिलाने 
का नाम । 

प्रा० चकू-९ छुरो, चाझू । 

प्रा० चक्र-( ४० चक्र ) घु० अबर, 
< बगुला, बवंडर, ३२ एक गोल 
श्र जिसको विशेष करके सिख 
लोग रखते हैं, 8 गोलचाछ; का, 
| बिपक्ति,जंजा छ,घबसइद ओर, 
सर, दिशा ॥. 35: कक - 

प्रा० चकरदेना-शोल० . फ़िस़ना/ 


चक्ष 





घुपाना;र्ठगना,बलना;वोखादेना। 
प्रा० चकरखाना-बेल०, - फ़िरना, 
घूपना, * धोखे में आना; ठगा 
जाना | 
प्रा०्यकरमारना-शेल गोलगोल 
घुमाना, फिराना | 
प्रा०्घोड़ेको चकरदेन[-बौल *का- 
वादेना, घोड़ेको गोल २ फिराना | 
से० चक्र ( छत्करना ) पु० पहिया, 
२ कुम्हार का चाक, रे विष्णु का 
अस्त्र, ४ घेरा, हृत्त, ४ व्यूहरचना, 
सेना को चक्रके आकार पर सजा- 
ना, ६ हाथ में एक चिढ़ जो भाग- 
मानीका लक्षण है, ७ भीड़) ८ सेना 
& भूमंडल, देश, मुस्क/ राज, १० 
चकवा पत्ती) वजीर | 
सं० चक्रपाणि (चक्रत्सुदशनचक्र, 
पारिज्हाथे) पु० दिष्णु जिनका 
अश्न सुदशनचक्र । 
सं० चक्रवर्ती ( उक्र-साडी पृथ्वी, 
बंची>होनेबाला, इत्‌-होना ) क ० 
पु० सांभाष, सवपृथ्वीका राजा, 
बंगाल ब्राह्मण॥% एक पदवी | 
सं०चक्रवाक (३क्र-इसशुबूद्‌ करके, 
बाकरूकढ। जावे,वच्रकहना ) पु० 
चकवा) एक तरह का पलेरू-। 


प्रा० चक्रित्‌ ( सं०: चकित ) गु०अ- ः 


चंभिद, विस्मिते, अचेमे में । 


संः्चहुः- अल्सर का 


 कफरमोबकोफे देखे: 







६३१५ जन की 
. ( सं०्चकु)ब्लीण आंख; 
०० नेत;नयन, लोचन । 
फ्रा० चख्राचस्री-ली० बिगाड़, . 
विरोध। “ ४ [ कॉदेना] 
प्रा० चेंखाना -9% खिलाता, चंसः 
से? चपण, चप्- 
3 । सागर किनान 
चीखना ) थोस २ खाना | 
प्रा०्चद्भा-3*भच्छा,नी रोग,सुखी | 
प्रा० चचेरा ( चचा ) गु० चच्ता-का, 
जैसे चचेरा भाई-चचेका बेटा माई, 
चचेरीबहन-चचेकी बेटी वहन 
प्रा० चचोरना-क्रि* स० चूसना, 
लोहू चम्तना, निचोड़ना । [अ्रपर। 
सं०चश्वरीक्‌ (चरूजाना )ए०भौरा । 
सं० चन्नल ( चंचरचाढ, ला 
वा, चञ्च अथवा चल"चलना ) 
गु० उत्तावला, चए्ल, अस्थिर, 
२ खेलवाड़ी | हक 
प्रा० चश्चलाई ( सं* चबलता ) 
आा० ख्री० उतावली, चपलता, अ' 
स्थिरता | [ पिन्कार, ठोंठ । 
सं०चद्जु (चच्॒-जावा ) 
प्रा० चूट ( से० 


चढ़ा 





2 ><& चढ़ 
तोड़ना /आक़, तढ़- 
»ए काना, तोड़ना ८८ एए 


प्रा०्चट(५८)ब्ने " चाट,स्वादखख़ाना। 
प्रा० चटकरना 7 बे ल ९. -खाजाना, 
उढ़ादेना | [ खायाजाना । 
श्रा० चट्होना-केल* परी होना, 
श्रां० चटक अखत्री० कड़क, कंड़ाका, 
२ फुरती, जल्दी, चमक, भड़क, 
शोभा, पिपरामल । 
से०चंटक ( चटत्तोड़ना )$%चिड़ा+ 
गगरौरेया । 
प्रा० चटकना | किए अ० तड़कना 
चटखना ( ( जैसे कोयले अ- 
थवा जलती हुई लकड़ी का ) फ 
टना, टूटना, चिरना | [ डुकीला | 
प्रा० चटक्ीला-?९ चमकीला, भ- 
प्रु० चटपट ( सं: भटितिस्भल्दी, 
पट च्जाना)क्रि० वि ८फ्टपट,तुरत । 
प्रा० चटपठाना ( चटवठ ) क्रिर 
अ> घर ना, ब्याकुनहोंना, फड़ 
फड़ाना, तहफड़ादों | है 5 
प्रा०चटपटी उंटंप:) सर ० उतावले।, 
जल्दी, हड़वढ़ी, घबराहट । 
प्रा० चंटशांछ ( स*च३ शाला वा 
 छब्रिशालो, चंट वां छातछूलड़का, 
 शालालतगह ) ज्ली० पाठशाला, 
पढ़ने की जगह, मद्सोी [- ६ 








प्राव चटाक[+ए४घढ़ाका/कड़ाका । 

प्रॉं० चटाने।' खरी* शिकत; पक 
कॉम! बाषोण)। .7हत 

प्रा० चटिया ( सं? छात्र ) पु० वि 
द्यार्थी,शिष्प,छात्र, बेला, श॒ गिद । 

सं० चठु -१० सुन्दर, पनो हर, भिष, 
चीखना, गगना, चित्न/ना, चिग्या- 
रना, पेट, तोंद । 

सं० चटु-४९ 0 झुन्दर, 
प्रिय, रूपवान, पूण, प्रसन्न, के 
म्पित, पथिक, ख: ० ज्योति, विद्युत, 
बिजली । 

प्रा० चटोरा ( चादना ) गु० पेहू, 
जीमचला, खाऊ | 

प्रा० चट्रा ( सं० चढु, वा छात्र; पु० 
बिद्यार्थी, पाठशःल। का: ल इका, 
स्कूल का लड़का | [ फरना | 

प्राःचड़चड़ाना - क्रि०्भ० तड़कना 

सं० चड़ ( चड़च्कोव करना )-पु० 
क्रोध, छोप-गु० कं।धी “ुस्सेबर । 

प्रा० चढ़ती (बढ़ना! ) ख्री ० छढ़ती, 
लाभ । 

ग्रा० चुना क्रि् अ5जणजाना, 

: ० आंगे बढ़ना) भावों मोरना, 
चढ़ाई करना, ३ सवार होना | 

प्र० चढ़न्दार प०चदनेवाल॥ पद 


नेहार, वा करणीबार | « 


चटाई -ल्ी० ओरिया प्राटी । | श्रा० चढ़ाई ( चढ़ना )मा० सखी 
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धात्रा, चढ़ात, रह्ठा,हमला/२ चढ़ ने 
का आाड़ा। 

प्रा० चढ़ाना7 क्रि०स>सवारकरना, 
२ भेंट करना; बलिदान कराना, 
३ तारचढ़ाना, ढोरीलगाना,४ढोछ 
कसना; ४ ऊंचाकरना, खड़ाकरना; 
६ कपड़े पर रंग चढ़ाना । 

प्रा० चढा३(चढ़ना ) भा पु २ऊँचा- 
ब, उँचा३, उठाब, पहाड़ में ऊपर 
रस्‍्ता, २ चढ़ाई, धावा, रे बढ़ती, 
9 सहुद्र की बाढ़ | [््। 

से० चणक (5णन्देना) पु० चना, 

सं० चुण्ड ( चढिजक्रोपफरना ) गु० 
डरावना, भयानक, क्रोधित , तेज, 
उग्र, तीखा, तीव्र, तीक्ष्ण, गे, 
पु० एक देत्य का नाम | 

सं०चण्डाल | ( *डिच्क्रोषररना ) 
चाण्डाल | पु० नीच, कुजात; 
नीच ज़ात का मनुष्य जिसका बाप 
शूद्र और मा आह्मणी हो, बणेस 
कर, श्वपच, निठुर, निर्देयी, पापी, 
दुराचारी । 

सं० चण्डांशु 'चण्ड+अंशु)#०५९ 
सूे, आफ़ताब | 


। चतुरभुज 
सं०चारिडका) चरडि-क्रोपकरना, दे 
चर (. छो गे, देर, | बढ कण पोहा यो कार 
काली, २ क्रोध करनेवाडी ख्री ।.. |... हायथवाला । है 
सं०. चण्डिल (बकद्‌ + इल) रू" | सं> 


शिव, रुद्, क्रोषी, नापित;. जाई । 


सं० चण्ड्+*ड ) 'युअमूषक) 
|: बन्दूर.। 5 
चतुर (चत-मांगना)गु ० सिपुण; 
परवीण,स्याना, सियाना, बुद्धिपान, 
२-डली; कपदी, घूच्ते, चालाक, 
नटखटठ | 
सं० चतर-(चरल्यांगना)गु०्चार | 
सं० चतरख्न-श *चोरुंटा, चौरोण । 
प्रा० चंतुर 3०बृद्धिपात।होशियार 
प्रा० चतुराई ( स० चहुरता' ) भा० 
ख्री० निपुणता, प्रवणत्तों; स्पानः 
पन,बुद्धिमानी, २ घूचता,क्पठ,नठ- 
खटी; चाछाकी । भर 
सं० चतुरंगिनी ( चहुरूचार अ- 
ड्विनीज्अंगव/छी ) सख््री०  सेनाः 
जिसमें हाथी, रथ) घोड़े और पै- 
दल ज़ारों हों.। ७ #0० 
सं० चतुरानन 7(चतुस्त्चार,आनन 
ज्मुँड ) पु० ब्रह्मा + | <-८ 
सं०चतुथ-(चत्र-चा 0 गु०दोया । 
सं० चतुदशी -( चतुरूचर, दशल 
दश)ब्री ०चौदस,चौदहबी लियि । 
चतुर-चार, भुजर 







नज़र ् का 





चुं अरषेरभाषोकोष] १८८: च्दः 

सं० चतुरवर्गचतरचार,वर्गह्खमूह) |. हानन्द राजा का पुत्र जो मुरा नाप 

घर, अर्थ, काम, मोक्ष । जाइन से उत्पन्न हुआ चाणक्य 

सं० चतुलए०विश्वस्त, विस्वासी; ब्राह्मण ने महानन्द को पुत्रों सहित 

निष्कपट, मनोहर, सुन्दर । नाश करके चख्रगुप्त फो “ राज्य- 
सं० चतुष्क-खी भ्शकहरी थीत्‌ | गई दी । 


मसहरी, नदी विशेष, कील ७ 
सं०चतुष्प॒द-(चत॒रःच फपदारपांव) 
बु३ पशु, बौषाया, मवेशी । 
सं० चतुष्पदी ( चहुरत्कर; पद 
जचरण ) ख्त्री ० चारपदवाक्ना-अद। 
से० चतुष्पष्टि ( चतुर<बार, पष्टिः 
साठ ) खत्री, चॉसठ । 
प्रा० चना ( सं? चणक ) पु० बूट, 
छोका, चंणा । 
प्रा० चन्दु( सं* चन्र ) पु०चांद। 
सं० चन्दन (चंदिज्यसब्नहोना) पु ० 
एक सुगन्धित लकड़ी, मलयोगिरि 
का सुरगंधितकाठ, गन्धसार/ भ्रीखंड । 
सं» चन्द्र-( चदिल्मसच्च होना, वा 
चकपना ) (० चांद, कनद्रणा, 
व्कद्र, सोम; २ कपूर | : 5 ८ 
सं० चन्द्ंकछा  (चन्द्र-चांद,फला 
अंश ) स्लो: चांद का सोलहइवां 
अश, ? अप्भृता, २मानदा) है पूषा, 
. 2एषि,तुष्टिवररत, ७ पृति,5 श- 
. शिनी, €' चन्द्रिकों, १० 
११ ज्योत्स्ना, १२ श्री,.? ३ प्रीति 
2४ अड्ठदा, १४ पृषणा; के: 
सै चन्दरगुप्त-३० नाप राजेएका ग- 


सं० चम््रमणि-/ चस्व्चांद, मणि 
जात ) ख्री३ चन्द्रकांति, परि, 
एक रत्न का नाग। 
सं०्चन्रमण्डल-( चन्द्र-चांद, मेडल 
स्येरा)३० चांदकाबैरा,चन्द्रलोक । 
सं०चन्दमा-(चन्द्र>कपूर, मा>्मापना 
वा बरावर करना अर्थात्‌ जो अपने 
प्रकाशसे सब चीजोंको कपूरके बरा- 
बर साफ़ कर दिखाता है) पु०चांद, 
* एक ऋषिका नाप । 
सं० चन्द्मुखी ) ( चत्र-चांदू, मु 
प्रा०चन्दमुखी | खन्‍्मुँद ) ख्री० 
जिस द्षीका मुँह चांद केसाहो,चन्द- 
बदनी, सुमुखी, सुन्द्री । 
सं०चन्द्रमौलि-(चन्र्चांद, मौलि> 
शिर वा शिखा ) पु० शिव,पह्देव ! 
सं० चद्धछोह-ए *चांदी,पंगा,फूल | 
सं०चन्द्रवंशी - ( चन्दन चांद, (शा 


बराना> ९० क्षत्रियों 
ज्ञो अपने को कह 


लाते हैं पुरूरवा 
सं० कक चौंद, 
प्रा? 

चन्दरमृखी, ३४ 


च्न् 
| मा चंखशाला ( चनद्र+शाला ) 
ख्री० अट्टालिका, अदारी, ग्रहशिः 
खर। 
सं० चन्द्रशेखर ( चन्ह्रत्चांद,; शेख 
रव्शिर्कागहना)ु ०शित्र।महादेव । 
सं० चन्द्रहार ( परढतचांद, हारत 
शला7पु०गले में पहननेकी माला | 
। सं० चम्धहास ( चन्द्रत्चांद, हासर 
खपक) हसहंसना अथात्‌ मिसकी 
चमक चांद कैसी हो ) स्ली ०तलवार 
खडब्न, चमेली, कुमुदिनी । 
सं० चन्द्रायत ( चन्द्र + आयत ) पु० 
| हगरहशिखर, छत; चांदनी छप्पा | 
सं० चन्द्रापीड़-३शिव, महादेव । 
से० चन्द्रिका (चन्द्र )ब्वी ० चांदनी, 
चांद का उजाला, चांद की जोत, 
कॉमुदी, ज्योति, प्रकाश | 
सं० चन्द्रिकापायिन ( चर्िका्+ 
पायिन ) क० पु० चक्र, पेत । 
से० चन्दिल् -ए० शिव | [ गरखा। 
प्रा०्चपकन >र्त्री % एक तरहका अं 
| आ्राल्चपकसा-क्रिः अ$ चिफ्टना, 
| , मिलना, जुड़ता । स्‍ 
सं० चपठ( चफ्ललगना )-ख्री ० च- 
«: पेंठ। पक्का । [बराबर । 
प्रा० चुपंटा-गु० चौरस, सब ओ रसे 
बराक चपते 'खी० बपेड़/ भौछ-।, + 
० चुपून[-क्रि*्अञ०शरघाना, 





जत होना; २ देवना+ देवनानात 















नी नक्‍क्‍ईीस3त>«०न__- 
प्रा० चपनी -ख्री ० दकनी,. ढवनी, 
घुटने की ढकनी |. 7 
प्रा०चपरासी -३९ अपरांस रंलते 
वाल, नौररज> है २ हे 
संण्चपरि-स्री० कुरंत, ख़ीघ्र! 
पुं० चपल (चणएूजाना()गु्चचल। 
उतावला । घ्ऋष 
सं० चपला ( चपल;) ब्री% लक्ष्मी, 
विजली, चचला | 4 
प्रा० चपाती-च्ली* रोटी, फुडका |. 
प्रा० चपानो-कि* रू दाना, 
दाबना, २ लजानां | ० 
सें० चपेट) ( चएरजाना ) खी० 
चोेट्का घप्पा,.. अंप्प 
हथेली । * 
प्रा०चप्पा -एँ चार अगुलका नॉप। 
प्रा० चंबानां ( सं चेनैण ) करिए सेठ 
चाबना, दांत से कुंचलना, रे होंठ 
टन | मे श्किफः है डर 
प्रा०्चः --3० चातराह़ अथा३, 
९.५2 ०8 २ चौकी) हे थाना । 
प्रा० चमक ४० ढेक । 5 
प्रा० चमक (चमकना )खी ० फलक । 





चुत 
- ऑविलिस्यन दिन को नहीं देखता, यादुर 
चप्रचड़ख । 
प्राण्चमचम।हठ - भा त्लो ० चपका- 
इट, चपक, भड़क |. [ख़ाल। 
प्रा० चम्मढ़ा ( सं* चर ) पु० चाए 
प्रा० चप्रड़ा उधेड़ना || बोल ० 
सवाल 
चमड़ा छुड़ाना सींचना, 
चमंड़रो निकालना ) चमड़ा 
खींचना । 
सं० चमत्कार ( चम्दूर॑श्रचेभा, कार 
जकरना ) पु० अवभा, विस्पय, 
हे बक्राश । 
सं० चमर) (चमत्खाना ) एु ०चम- 
चामर $ रीगाय, सुरह गाय, 
२ चैंबुर/ सुरहगाय # एंड । 
प्रा० चमार (सं०चमकार ) १० पोची, 
जूता बतानेत्राला | 
सें० चमस ४० चमचा, चम्मच ॥ 
सेब चम्‌ (चमू<ख।ना ) सती ० सेना, 
कटक, दल, फ़ोज जिस में ७२ 
हाथी, ७२६ रथ, २१८७ घोड़े और 
३६४५ प्रेदल हों । 
प्रा० चमय ( सं० चपेट ) पु० 
थणड़, घेष्पा,( चपेट 4 


5 कप] 


जिसपर उस्तरा तेज़ करते हैं । 





जिसके फूल पीले रंग के ओर सु 
गेधित होते हैं । 

प्रा०चम्पत-क्रिंः बि० छिपा: अं- 
तथान, अहश 

प्रा० चम्पतहोना -शेल+ छिपणा- 
ना, भाग जाना, चलो जाना, 
अलख होना । 

प्रा० चम्पा ( सै? चम्पक ) पृ० एक 
पेड़ का नाम जिसके फूल पीछे और 
सुभंधित होते हैं । 

प्रा०चम्पाकली ( चम्पा+कली ) 
ख्त्री० एक प्रकारकी माला जिसका 
हरएक दाना चम्प्राक्ी कली सा 
होता है । 

प्रा० चम्ब् १० एक तरह का पानी 
का बर्तन । [फूल । 

प्रा०्चम्बेछी न्‍ल्ली" एक प्रकार का 

सं> चय ( चित्इकट्टा करना ) १० 
हेर, समूह, राशि । 

सं० चर ( चर>चलना, खाना ) पु० 
दून, धाबन, रं खाना, भेत्नेण, गु० 
चलनेयोग्य, चलनेबाला, जंडरम | 

सं० चरक ( चर-जाना, बे खाना ) 
कृ०्पु०वेद्यकशास्रका बनानेबाला; 
> वैद्यरशाख्रका नाम,केकोढ,४ मु- 


चमड़ेकी पट्टी | फ्रा०-चरखा (९०मृतकातनेकी कल) 


रहँटा, घिरना । 


से० चम्पक ( चपिरलाना )३० चंपा । फ्रा० चरखी सी * दिस्ो ३ टी 


पा 





सं० च्चो क्र? स० 
शरीर में चन्दन लगाना, चंदन से 
रीए को लेपनाँ प् 
संश्चरणु (-एल्चलना)ण<पु० बे, 
पैर, २ इल्े क का एक पद, पिश्चरा । 
से० चाणायुप्र ( चस्ख+ सायुध, 
द्धत्नड़नः ) पु०मुप्त कुक: । 
प्रा० चरणशुपीठ (४ ०चर० पृष्ठ, चर' 
गात्पाव,पृष्ठत्पीठ ) जी ० खड़।ऊ । 
सं*्चरणामृत-( चरणन्ञपांव, शत 
सअमी ) ५० देवता की मूरत अथवा 
साधुननके के पैरों का पानी, प्रानी 
जिससे देवताकी मूरत व! साधु वनके 
पैर घोये हों, चरणोदक । 
सं० चरणारविन्द्‌-( चरणरगंत, 
अरबिन्दस्कपल ) पु०चरखक पतन, 
कमल जेसे पांव, मुबारक कदम । 
सं०चरणोदक-(चरुणसपांप,उदक 
न्यानी ) पु० चरणाझृत, पेरों का 
पान्ती। 
प्रा०्चरना -(४०चरण,चर्‌ खाना) 
क्रि० स चुना, घासखाना । 
प्रा०चरपरशं 3०९ तीता, ऋडुब, देज, 
२ फुर्दोला | 
सं०चरम ग पिछ ते, परें, पीजेके | 
प्रा०्चरवाई- चरना ) ख्ीं5 चराई, 
चराने का 5३ (४ कह 
चरवांहा ( चराना 
बकरी का चरानेवाला, एड़:' 
जहा बाकि 











न सस_तन-->-_-_++-+-+--«+-+««-तम न न नस नमन. 


छत ४तकपट- नशेकी चीज़, . 
२ चमड़े की मोट, 
सेब मन मी 
प्रार चससा -ए* अधोड़ी) खोल । 
प्रा०्चराई-( चराना ) री! चराने 
की महदुरी, चरवा३ 3. कं 
सं०्चराचर-९ १रल्‍चलुतुत नाभ- 
चसलनहीं चलनेबाला 2 इ2 भीब 
जन्तु हक्न पत्वर आदि सब पदाय 
जो सृष्टि में हैं, स्थावर जैग्फु छैसार 
सृष्टि । 
प्रा० चराना-( चरना 3. क्रिण्स० 
चुगाना, घास खिलाना; लाना 
सं*चरित ( चरू5 ४ $ः कथा 
चरित्र । वा, हत्तात; हाल)शी 
ल स्वभाव, चाल चलन, व्यवहार, 
आच र, लीला, काम | 
सं० चरित्रवन्धक -5 ९ ५० भाद 
कि, पिंगलज्ञ |... 
सं०चरु-र्ं*खीर,हच्याच, जाज़रि। 
प्रा० चरुवा (४९ चरु, चरुलुड़ाना ) 
पु० भांडा, शांडा | “8 
सं०्चचेरी-्री व गान, 


कुशरचता, शाक। प्र। 
















रे तु; २ पूना; हे शरीर 
में चन्दन लगाता । ८ 
सँ० चर्चित्‌(चर्चा) म्मे०चरचाहुआ, 
चन्दन-लग्राया हुआ ). ...- 
से० चम्मे (१7-जाना) ५० चमड़ा, 
अजिन, खाछ, २ ढाल 

सं० चम्भकार ( चर्म्मन्चमड़ा, कार 
अ्करनेवाला ) पु० चमार, भोची । 
पै०चम्मज चम्म + जन-पैदाहोना ) 
५० रुधिर, केश, वाल, चमड़े से 
बनी हुई । 

सं० चर्वश(चर-खाना)ए० चाबना, 
दांत से पीसना । 

सं० चलचिंत्त ६ चलच्चलाहुआ, 
वित्तत्मन ) गु० चंचल, चपल। 
स्थिर । 

सै० चलत- +%ः पु० चछन शीछ, 
चढनेहार । 

से० चलन (चल*चलना) भा० पु० 
चलना,न्ताना, चाल, गति, २शीति, 
व्यवहार, चालचलन, ३ रिवाज, 
प्रचार, चाले, चर्चा, गु० भचलित। 
प्रा० चलना (सं? चलन ) क्रि० 
:अ० जानो; गमन करना, आगे ब- 
दना, हिलेना, सरकना, फिरना, 
> प्रचलित होना, रिवाज होना, 


अचार होना, फैलना (जैसे सिक्षा) | 


.: के छूटना (जैसे बंदृक )-४ वहना 





० चलंदेन[-बोछ ० कूच-करना; 
आगजाला; चलाजाना | (7. 
प्रा० चलनिकलैना-बोल० निकल 
चलना, ह॑ई से बाहर निकलना, 
खराब अथवा व्यसनी होना | 

प्रा०्चलेचलना बोल * आगेबढ़ना, 
चलेनाना। 

प्रा० चलनी (सं० चालनी। चलुू 
चलना ) सत्री० पीतलकी छोड़े की 
अथवा चपड़ेकी बनी हुई एक चीज़ 
मिसमें बढ़त छेद होते हैं और उस 
में आटा छानते हैं । 

सं० चलपूंजी-जी० नायदाद मन्कू- 
ढ्वाश्जो चीज़ एक जगह से दूसरी क 
जगह चल सके | 

सं० चलित ( चन्॒ल्चलना ) गुर 
चलाहुआ, प्रचलित, व्यवहारिक्क, 
हिलहा हुआ | 

प्रा० चबाई (सं०्चवैणावादी 'पु० 
निंदक, लाबालुतरा, चुग्रज़ीखोर । 

प्रा० चवाव ( सं० चबैणाजाद ) पु० 
निंदा, चुग़ढी, झठा,करल्लक, लियू । 

सं० चष्‌ ( चप्र-भक्तण,क्य )7० भो- 
जन; खाना, भारणा, मारना,क्ेश । 

सं० चषक ( चप+अक-) क० पु० 

जलपात, आबखोरा, पानपान्र, म- 

द्रिणन्र,पवजाम, शहद) मदिरा | 

चषति 9९ आओज़न।- मारण, 

ख्री? मूच्छी, मदास्पता $ :« 





ड प्‌ कटक, हो मकुण्ड|कुंशा । क१ ३८9 ५ पहल ५०५६० ] 
प्रा*चसका-३० >फछ्-स्लसा | प्रा० चांदरात-छ्ी ० महीने का अत्त- 
च 




















५ चाल, .टेब.।- ... पूनों को रात हि पा 
| से० चह-(चहल्ब॒त्तन,गतारण) ६० | भरा० चांदमोरना अल निशाना 
. अहंकार, - पोखण्ड, परिकुस्कन, | प्रा? चांद ने खेतकिया: 
| _.. ग? अददकारी, दम्भकृंत, छुछी || चांद बगा।  #« 
| प्रा» चहकना-क्रिः अ० चहचहा- | प्रा० चांदना ( सं: चन्द्र ) पु०प्रका- 
» ना, चिड़ियों का बोलना-। श, ज्योति, तेज | 
प्रा० चहचहा-7० गहरा संगाहुआ, | शं? चॉदनापख-४९ उनली व 
प्रा०चहचहाना-किः भ€ पलेर |. सा सु पत्र) मुदी । 
ओ का बोलना-। प्रा० चांदनी ( सं* चांदी, ली 
प्रा० चहलपहल-च्नी० भानन्द, >वांद ) स्त्री चांदकी उनि 


चांद का प्रकाश, अँजोरी, चैद्वि- 
का, २ एक फूल का नाम, ३ स- 


_ + सी खुशी, चुहुल, रंग रस । 
| प्रा० चहला ( दीचढ़, काँदा, 


चिहला-5 ांका/पंक/दलदल। फ्रेद कपड़ा जो दरी पर विद्याया 
प्रा० चहु . (सं० चर )गुरचार, हा ० 9 सफ्रेद भौर चपक्रीली 
डर |] चःसों-ल्वहु ओर बाएं ५ 


# करफ़र, सब तरफ़ । हू चांदनीचौंक-जोल ० चौड़ा 


प्रा० चहुंचक (सं चहुरचकाचत |, . वाजाए वा गली चौक। 
चहुंचक्र र>चार,चक्रच्देश) | मा? चांदी 8. चांद्‌ ) ख्री' 2" 8 | 
.. क्रिलव्जिकचारोंओर+सब ओर, | हा, रे टवरी, टांद। खोपरी। 
छा्फ़ारों खंड में, चहुंदिश।. .. ... 
प्रा० चहुंदिस (४० चतुदिश, चतु 
# ।रजुचार दिशरुओर )[क्रि० दि? फा०चा-ब्री ९ 
। ख़बर ओर, चारों ओर, चहं ओर, | _लिसको. 





आाका 





प्रा० चाका (सेल्चक्र ) १० । 
प्रा० चाकी ( सं? चक्र ) ख्री * चक्की 
_ जाँता, बिजली । + 
प्रा० चांच[-5% चचा, काका | 
प्रा० चाट ( चाटना) ख्री० चसका, 
स्वाद, रस, लालसां, उत्तकण्छा, 
रूचि) २ स्वभाव | 
प्रा० चाटना[-क्रिः _ स० स्वादलेना 
लप्लप खात्ा,चबड़ चबड़ खाना | 
से० चाट -प्यारीत्रात। चापलोसी 
< लल्छोपत्ता, खुशामद | [ख़शामदी 
प्ं० चारुपट “९० भाणट, मशखरा 
से० चाट लक्ष्मी-९०० खुशामदी 
# <जव्े, चिकनी जुपड़ी, बातें। 
प्रा०चाड़-ज्रीः चाह, २. चोट, हे 
| ढेंकली, उठंगन्‌ । 
सं० चाएक्य-१० चाणक मुनि के 
गोत्र का; विश्वगुप्त+ 
से० चाएार-० कंस का प्रधान 
प्रद्न, बढ़ा पहलवान |. | नीच । 
सं०9 चाण्डालू-१९ . श्वपच, डोम, 
सं०चातक ( चत्न्मांगना, अथात्‌ 
१48 से पानी मांगना ) १० 





सं० चाहुर ( चतुर ) गु०चतुर:मंबरी: 
£ शा, बुद्धिपान्‌, २ धरूर्त, चार । 


सं चातुरी ( चाहर) स्लीव्बहुराई, 


ओषरभाषाकोष । १६४ 


> बेश्य ४ शूद्र चातुनैण्द मेगा सृंछ्ट 
पितिगीता। | 5 

प्रा० चातृक(सं*्चातक)इठपपीहा4 

सं० चान्द्रायंण ( चंदरचांदें; अपन 
“चाल, वा चांद्र-चंद्रलोक, अंयू- 
पाना (जिस व्रत से ) पु० एक 
व्रत मिस में अपेरे पसं में जब चांद 
की कला घटती है, हर एक दिन 
खाने में एक ग्रास, घटाते हैं. और 
चांदने पख में ज्यों चंद्रमा की कला 
बढ़ती है त्यों हर एक दिन एक 
एक ग्रास बढ़ाते हैं, रोजा कमरी । 

से० चाप ( चपन्वांस अथोत्‌ वांसे 
का बना हुआ, चप्-जाना ) पु? 
घनुप, कमान | 

सं० चापखण्ड ( चाप+क्कड ) प- 
नुष के ठुकड़े । 

प्रा० चापी स्री० दबाई । 

प्रा० चाबना (से «चरण ) क्रिग्स ० 
चबाना, दांत से कुचलता; चिक्क- 
लगा। + 

प्रौ० चौंवी-स्ी * कुंजी; ताली | 

प्रा० चाम ( सेर चमे ) ए ० चमड़ा, 

खांल | 

सं० चांमुण्श ( चम>खाना। वा च- 
मू>सेना, ला-लेनां अथीत्‌ खा 
जाना ) ख््री? दूगो, देवी, काली, 


4 ११800 4670 ऋह४2 






















बार. 
नाना 
सं० चार ( चरूचलना ) 8०- दृत, 
जासूस । ५-5 /हर्त हुगुना।9। 
प्रा० चार (सं० चहुर॒ ) गु० दी का 
प्रा० चारआंखें/भोल ५ -चौतज़र, 
मिढना, मेंट इोजाना । [ डे टुकड़े। 
प्रा० चारटुक-त्रोलछ ० दूक दूक, ठुक 
॥० चारण ( चर>लंगाना, अथात्‌ 
जो यश को फैलाता है ) १० भाठ, 
यश बखाननेवाला । 
प्रो चारा (सं*चरूखाना) ६० प 
शुझों का खाना, घास । 
सं०चारु (चर-चत्तना ) गु० मुन्दर, 
मनोहर, सुहाना, मनभावन 
प्रॉं० चाल ( से? चल-चलना) भा ० 
ख्री० चलना, चलन, गाते, गन, 
२राति रसम, रीति भांति, ढेग,रा ह, 
३ चाकृूचछन | 


आऑपभिलाए,चोंप,शौक, २ 
। है एक तरह का वांस | 
प्रा० चावचोचेला गेल» जाम 
दुलारं, अनुराग, प्रेम,स्नेह, किलॉल । 
प्राण्चावछू | पु5 एक प्रकार का 
सव् अनोज 7 हरि 
प्रौ० चापु सर चाप, चप5 
करना ) पु० नीलकणठ, कटनाश । 
प्रा० चासा-१९ किसान, जोतदा। 
हल चलानेवाका । ५ 
ग्रा० चाह (सं*इच्छा) ख्रो० शा, 
अभिलाष, इच्छा, प्यार, प्रेम, 
2. (88: 
प्रा० चाहना-कः स० इस्चाकर- 
ना; मांगना) याचना, प्योरकरना), 





प्रा० चालपकड़ना-त्रोल ० फैलना, प्रेमकरना, मानना, 
चलना, गचलित होना । मनयें भाना, आवश्यकताहोनो) घने 
प्राण चाल्चलना-पोल ०लिवाइना, | योजन पड़ना । «४ 
व्यवहार कसना। [रीति भाँति । | प्रा० चिंघौड़ (४० विल्कारचित ऐे 
प्रा० चालकद्वलूजोल? चालचलन; |. सा शब्द कार|्करना ) ख्री० हायी 


प्रा०चालन| (संचालन, चलं- | की शब्द 


चलना ) क्रि० स० छानना ( जैसे प्रा० चिंधाड़मारना-जोल“किका' 


जे २ सुन्दर हे चत 


पड़ा हुआ, तिलहा, तेलसा; तेल 
मय, चिकण, ४ निलेज्ज, बेशरंम 
लंपट, चचल.। 


प्रा० चिकनाघड़ावनना-जोल ९. 


किसी को कुब शिक्षा नहंप्रानना। 
जिलज्ज होना | 
प्रा० चिकनाचांदा (सं* चिकण- 
चन्द्र) बोल ०गुन्दर,मनो हर, सुहा- 
बना । 
प्रा० चिकना|ई(स४ं० चिकणता,मा० 
- स्ली० ओप, घोट, संवार, सफ़ाई 
चिकना हट, २ चर्बी, ३ चंचलता, 
चअचलाई | 
चिकित्सक ( कित-लाज क- 
रना, चंगारुरना ) क० १० बे, 
हकीम, डाक्टर | 
सं० चिंकित्सां 'कितूल्‌इलाजकरना 
चंगाकरना ) भा ० ख्री ० अ।पधकर- 
ना/इलाज, बैदाई, सेग अतीकार । 
से० चिकित्सालय ( -घिकित्सान॑- 
“आलगै ) घि० पु० शिफ्राखाना, हा- 
स्पिटल | 
सं० चिकित्साशास्र-3/३ल्‍४०३7 
कटरी, तिबावत । 





'चिज्ऐसा शब्द; कुर-शब्दः करना) 
पृ० वाल; केश, बूघर | हक 
प्रा० चिकुलारभचा, बालकात ० 
प्रां० चिंट-बी० टुकड़ा) लीरपेज्जी 
प्रा० चिट्रा-ए० गोरो, श्वेत; संफ्रेद, 

पु० रुपया, मुद्रा | साल शक 
प्रा० चिंट्री-खी * पाती पंच, पीते! 
का, खत) कागज | 
ओआ० चिट्टीपत्री ४० लिखापढ़ी, 
विद्वॉपाती| चिट्ठीका झानो 
जाना खत क्िताबत | 
प्रो० चिडूचिड्रा-ए* उन्सादी, के 
नभना, करश, रिसाहा, १० एक 
पेड़ का नाम । 
प्रा० चिड़ना-क्रि० अ९ खुनसाना 
कुभकाना, कुदना;रखिस्लियाना) 
मट क्रोध करना | 
प्रा० 4०० (सं० चटक ) खो ० 
गौरिया, | पसेरू) 
प्क्ञी। $ 


प्रा० चिड़ीमार-ए० चिड़िया पकड़: 
ने और मारनैवालॉ+ 7 बहेलिया; 


ड्या का । 
चवित(-सं# ज़ित्त-) पु० मन, 


सें० चिकीपी छ-करना) ख्री०्कर- | बुद्धि, हृदया/अन्तककरण; हिया;हिय; 


मेंकीइच्छा, आकांचा | | 


क० पु०आओकाक्ती । 


सं 
धरे 


जो, सुध, स्मरण, स्मृति, योद ।- 


प्रा० चितचाय-कोल ५९: +मृस़भावन' 


(( चिं>इकट्ठा करना,ता जो मनक्नो अच्छालंगे हट ३7 










कि, -ब्रोल ० मनमाना, ५- | मुददी जल्ञायानावा है. 

फ्ए चिताख्रा, मसान; मरघट | 5५ 
प्राग्चितचोर-वोल०पनइसनेवाल्य। | प्रा० चिताना ३ (सं*पेवन: | बह 
प्रा० चिंतंदेना चोल० व्यानदेना, वितापनाज *७। शक 
चना) क्रि० स०जताना, जतल्लाना, 





प्रन लगाना । 
प्रा० चिंतलंगना जल” मनोरंजन 
मनभावन | || 
प्रौ० चिंतेलानी बोल सचेत हो 


ना, तत्पर होना, मने- लगाना, रे 

ध्यानदेता । लकड़ी पर अथवा: दौवार ० 
प्रा० चित-६४०खितजानना) स्री० | पड खेचनेव्ाला, चित्रखेंचनेवाला। 

चितंवन; दृष्टि, दीठ)- नज़र, भबः | सं० चिंति- ख० समूह, “ढेर, राशि, 


बताना-| ... ..« 


प्रा० चितेरा ( ख* चिज्रक़ार 









5 ्लोंकनः* समझ, बूफ़, बोध,ज्ञा जमआव। ऊ छ्फ़्ल्क 
स/बिचारं) गु० पट; सीधा, अन्ता- | स॑० चित्त ( चित्र तानना, वा ग्राद , 
चित, चितांग-। करना) पु ०मत्त; अन्तरक्रण बुद्धि, 





प्रा० चितकरना-गोल? उलदाना। | ..ह३य, नी; चित/ज्ाक़। 


जित गिराना (जेसे कुश्तीमें ) जी- सं० चित्तताप ३ १% पेरका -खेद, 


तना, मात करना, हराना, परास्त 
स्ज।| 
करना | चित्तोत्ताप क्रिलि जम. 


प्रां० चितकेव॒रा (४ « दिज कर ) | भ* चितोनी खी० इचना विज 
गु० कबरा, रंगरेंग का, चिंता | | पन, जतानो। ” 7७ है 
प्रो० चितरना सं*चित्र) क्रिग्स० | सें० चित्कार-३० रेना; बिलाफ 
चीतना,रंगदेना, रंगना, चित्र+रना | . चिल्ला हट, कट क चूहा, 
प ( स्लं० चित्रल। चित्र | निउला, बछुदर । 
के बिल गु० चितकबरा । | से० चित्र (' चित्र॒>कई मरारके 
चितेबन सखी? दृष्टि, नजर) | सेरेंगना।वा चितर्मन 










चित्र. ओऔपषरभाषाक्रोष । १३६ चिदां 
हा (६ चिन्नल्रंगरंग का | चित्रर्रंग रंगका-)/गु०-२ंग|रंगकए 
कण्ठ>्गला)पु कबूतर, कपोत । नाना वर्णाका, अनेक रंगका:॥: 
सै चित्रकर!ं (।त्िजत्तेसबीर | से० चिंत्रा। ( डिशररंग्रता-2-खीछ 
'++38 कुल्क़रना ) ए० | -चादइवां नक्षज, २ ओऊकृणेए की 
चितेरो, सुंसब्चिर । 
चि्रकारी (अक्कार 3 खो ० सं०चित्राश्षी ) ( चित्रत्रंगरंग को, 


खिंतरे का कॉम, वेलेबूटे बनाना, 
तसवीर बनाना, चित्र लिखना 
( चित्र-अनोखी, वा 
भांति प्रिद कूंटनचोंटी ) पु० 
हे पहाई का नाम जो वुन्देछ 
खंड में है जहाँ शरीरामचन्द्र अपने 
बनवास के समय पहलेही पहल 
«  रहेंये। 
सं० चिंत्रगुप्त ६ चितल्लेख, गुप्त 
बचाना वा चिंत्र लिखना, गुप्त 
पछिपी हुई बात को ) पु० यम का 
नाम, २ यपरान का लेखक जो 
मनुष्यों के पाव पुण्य को लिखता 
है, कायस्थों का पुरुखा-। 
सं०वचित्रेरेखा )- ( हिहत्वसवीर, 
चित्रकेखा / लिखललिखना ) 
| ख्री० ऊपा : की 
हैली; बाणासूर के प्रधानकूप्पाएड 
की बेटी | 


से० चित्रलिखित (चित्रस्तसबीर, 


लिखितनलिखाहुआ ) म४९ तस- | श्रा० 


>्बीरः में लिख'हुआ;। 
((पि 
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चित्रनेत्रा  अक्ष) क. नेज्न, वा 


चित्रलोचना /| लोचज़लमांख)खी ९ 


मेंनां पत्ती । 

सं० चित्र विद्यासार, वसूल नक्शा 
कंशी, चित्र खींचने का मूल +ए. 

सं० चित्रा ( विंत्र-रंग रंगे का, 
अझ् शरीर ) १० चिंतकबरी सांप 
२ एक पचिकानाम, ३ एकप्रकार का 
रंग, गु० चितकबरा चित्रित) चित्र 
विचित्र । ] ए 

सं० चित्रिणी (चितंगना) खी० 
दूसरे प्रकार की ख्री, चार प्रकार 
की ल्षियों में. को एक प्रकार को. 
स्नी, ( ? पह्निनीं, २ चित्रिणी, २ 
हस्तिनी, .४ शुद्विनी, ये चार प्र- 
कार की ज्ियां होती ६ ) 

सं» चित्रित ( चित्ररंगना ) म्म॑० 
रंगा रंग, रेंगा हुआ, चित्र किया 
है ६ लाना बणे का, तठवीर 

 खिंचा हुआ, २ झा | 

गुदेंढा | बिका 5) ही निश 


#-॥, कि. | लुं> चिदाकाश ( शिर्रैत५ 


के सं० चिह्न ( चिंहरजिह :केरना') 






















जनिविकारे-वा सब्र'काः आधार ) | ९० संकेत; निशान, पहचान, लक्ष- 
धु० ब्रह्म, शुद्ध स्वरूप ण अंक, दाग |; [ दंगी। 
चिंदात्मी (० परमात्मा |: |सं०चिह्नित-म *बेडिक संकेतित, 
सं चिंद्रृप ( चित्‌+ रूप ) पु० बे- | सं० चिबुक | ( चीबल्ककना वा 
तन्य स्त्ररूप, तेजरूप । बोलना )ख्री? ठुड्ढी, 
से० चिंदानिन्द ( दिवसजोगवा चै |; होढ़ी । . 5: [िफकना । 


नन्‍्यं आनेद-हेप) पुं० चेतम्य, ज्ञा- 
जाभंद, परमानन्द, अह्म, परमेश्वर 
परमात्मा । 

प्रो० चिंनेचिनोनों किए अ* 


चिल्लाना, चीखनां | 


प्रा० चिमटन[-क्रि भ० किपेदना 
प्रा० चिमेटों १० छुपठ, सुचना, 


स्यृठा मन्द । 


सं० चिखाधित सं ५. इंदसाव- 
चिर | ( चिल्देकड़ा करना ) गु० 


सँ० चिन्तेंन ( चिति-यांद करना, |: -चरम्‌ ६ वहुत काल, .बहुतु,का- 
सोचना ) भा5 पुं० याद स्मरण, | - छीन, बहुत दिनका,बहुत, दिनुतक |. 


सोचना, ध्यान, चिंता, विचार। | प्रा० चिरंजी ( सं बिरंजीबी ) गु० 


सं० चिम्ते[( चितिन्याद करना, |... बहुतसमयतक जीनेवाल द्वीघायु.। 
सोचना ) भां० ख्रीं० सोच,विचार | स्लू०७ चिरजीवी ) ( जिर, -बहुतसमय 
भाषना,ध्यान, याद, स्मरण, स्मृति विरेजीवी | रक, जीवीजज़ीने- 
2२ फ़िक्र खंबका, दुविधा, संदेह, बाला जीवरनीना) गु० चिरजी । 


सोच, ढइर। 
सं० चिन्ताकी मुद्रा -जों* शोच 
की दशा फिक्रकी हालत । 
सें० चिन्तामणि ( चिन्कल्सोची 
हु ( वर्तु देनेबाली ) मंणिरत- 
ख॑ ० एक प्रकार की मणिपारंस | | 
सैं० चिन्तित ते चितिज्सोंचना- ) 
विन्‍्ता करता हुआ सोची, 
करने 


सं० चिरात॑-अब्य७ अर्सा से 
काले लेते. # ऋ ७४ 


कं _आवित, फ़िकरमन्द, चिंता 


चिलि 
हम पि्टीए।को बच्ची 
फाहईःववीज़/जिसमें तमाकू टाल के 
पते हैं । ॥ । 
आ*»विलमची जी हाथ बोने की 
# बंस्तनत $ 
प्रो० चिछाना'( सेठ विक्तार ) 
क्रै० अ०पुकारना,ज़ो रसे बोलना, 
नचीखना;। 
प्रा० चींटी ॥ ( से? जिइकी ) खीर 
है" "जीबी कीड़ी, चेंबटी-। 
प्रा० चीखुर, खी* गिलहारी । 
ब्रॉ० चीतेना ( से? चित्र) क्रि० 
सं चित्र करना, रंगना, चित्रकारी 
करना, चिंत्र उतारना, रंग देना, 
९ (सं० चिन्तन) चाहनां,सो चना। 
प्रॉं० चीतलछ (सं० वित्रल, चित्र 
#बंग। लाल्‍्लेना )99 द्ेंदुा, चीता; 
5 शुुु चितकबरा | 
प्रॉ०व्वीला (स्८८ चित्रक, - चित्र 
इंग) धु० तेंदुआ; चीतल्न; * एक 





षरभापांकोष॥ 7रै०० 


>--+++3+तंतंतनन्‍नन्‍ंा१_ ू+...____नत।त 


'चीर्ण 


“आई हो )ख्री ० बहुत अच्छीःऔर 
साफ़ शक र; गुर चीन*देश का, 
चीन देश सम्बन्धी | एफ ८७ 

प्रा० चीन्हना ( सं० तहिहेचचिह 
करना ;); क्रि०- स०.; पहचाना, 
जानना | 28225: 

सं०/चीय ( चित्छड्ाकुरना ) ३६ 
प्राप्ति, ग्रहण, थारण, गु० लेने- 
बाला, पहरनेबाला, ख्री०. क्रिन्नी 
मींगुर | 

सं० चीर ( चित्इकट्ठाकरना ) ० 
कपड़ा, वख्र, साड़ी ।. भर 

प्रा० चीर ( च्रीरना ).9० सोच, 
चीरना, फाड़ना |; 

प्रा०चीर निकलना - शेल *सेनाके 
ब्रीच में होके। निकल जाना। सेसा 
की कतार को-तो ड़. डालना | 

प्रा० चीरना-क्रि०- स०,- फ़ाड़ना, 
टुकड़े .दुकड़े करना) मसकना, 
विदारना । 





: द्ौंबे का नाथ, ३ ( सं> बेतना ) | न. िफक 
चाह; 9 सपक्र, बुद्धि, -विचौर, * काव/फा बह बात्र। ४5 
(चीतना ) जंग़न; रंगदेना |... | से०-चीरि-३० रीक जस्तु, मौगुर, 
सं० चीन ( चिल्दक़द्ठा करना ) पु८ |... पलक, घोड़ोंके आंखपर बांधने की 
| कक देश का नाम। २ एक मकार | भंधियारी . ५5. ५: 
+ की खासरे 99 बा कपड़.। | से० चीए श० । माचीन// मीण 
प्रा० चीनी (सं* चीनौय ज्युराता। फराहुआ 
ख़न्ूरहत्ा। : 


| 
| 





.ः फठाब्रख्र, 'व्ियड़ा।-आाची न, 
साला ०5 
प्रा० चील (सं० चिन्न,चिल्ल*्‌दीला 
होना) ख्री० एक प्लेस का नाम | 
प्रौ० चीलमेपट्रामारनों- बोल 
छीनना, छीन लेंना,फपट लेना। 


प्रा० चीलर |] हक 





जूँई, ठीछ । 


प्रा० चुआन (सं च्युत्जाना,घूप 
ना) ख्री० कोट के आस पास की 
गहरी खाई जिस में पानी भरा 
रहता है, २ कुंड, जलाशय । 
प्रा० चुंगी-स्री ० महसूल का इतना 
अनान जितना कि हाथ में समावे 
जो कि अनाज के व्यौपारियों से 
सदा उगोहा जाता | 
प्रा० चुकाना ( डैकना ) क्रि? स* 
४ .निषढानां,पूराकरना,पीलठेहरानो। 
सेठ चुके १० खंट्टा का हृत्त, चूक, 
! सिरका;गु“खट्टा,अम्ले;अंमलबेत। 
प्रा० चुगन[-क्रि० 'स चोंच से 
/+ खाना, चरता; सोना) रु चुना, 
बीनना; दूँगना । 
प्रो० चगलेना-बोलच्बांटना,बराप 
प्लेना, चुनकेना, पसंद करना । 
सं»चुचि-३% स्तन; कुब; चूंची । 





प्रा० चुटकुला--3० बहुल, -परि- 
हास,इँसी, ठठोली; हँपी-की बात, 
आनन्द, रस | लक 

श्रा० चुड़ेल-ब्ो ९ डांग्रन।.मेकनी) 
डाकिनी, २ फूहड़ ली मेली 

चैली स्री। [7 5 

प्रा० चुनत-(इनना ) स्री ० चुनन, 
परत, उत्तू, घड़ी, पुट, तह 
० -खत्रीं० एक तरह का 

६! कट कपड़ा गिस मैं कई तरंह 

रंग होते हैं [चूंघा। 

प्रा० चुंधला-?2० विरमिएक् चक्र 

प्रा० चुनना- क्रि* सं० छुगना, 
इकट्ठा करना, बीनना, बछोांटेनो, 
बराय लेना; पसंद करना; रु अपनी 
अपनी जगहपर रखना, संज्ञाना, 
ठीकठाक करना, हुतह जमात्ों, 
कपड़ों की घड़ी बना ना. 

प्रा० चुनोती--सोगन्द/ कसम । 

प्रा० चुत्नी- जी* लोल | 

प्रा० चुप- 7९ मौन , अनबोल, 
अबाक़) बि०.बो० चुप रहो, मत 
बोलो । 

प्रा'्चुपचाप्‌-जौल*जुप,अनदोल। 

प्रा० चुपड़ना-कि? स० खिकना 


करना, चिकनाना, घी अथवा तेल 
















रे अ«छिदना। | प्र०्चुल्ड में उल्लृहोमा।बोल० 
। #घुसेना+ पैठनो, पारहोना, घसना, 
गड़ना । 

से० चुम्ब्रक ) ( डविस्वूपत्रा )8० 
खुम्बकी . ..2०.. उम्बक पत्थर 
णो लोहेको लीं चताहै, रचूमनेवा ला, 
थोड़ा बोड़।-पढ़ के छोड़नेवाला । 
सं० चुम्बन--६इबित्चूसना)मा ०० 
+ उेमन्ा, चूमा, बोसा, चूपालेना | 
पे? चुम्बित-म २३० चूमा हुआ, 
बॉँसा लियागया | 
फ्रा० चुराना- ( स्रे० चोरण चूर८ 
चुराज़्ा) क्रि० स५ चोरीकरना | 
[० चुरी (सं० चूड़ा ख्री? चूड़ी । 
प्रा० चुलबुल[-बोल १ -घचल) रं- 
गीला | [टपकाना | 
ब्रा०ज्लाना-क्रिः स? डुकना। 
सं० चल्ल ( इल्लल्चालना,चलना ) 
घु० मकाश; उजाला जिसके नेत्र 
पें की चर मरा है, बूल्हा/ञ्ली * चिता 
डद्धारना । 

सं० चुलि-र्ी * चूर्ही, चूर्दा । 
प्रा० चुल्लू ( से “चुलुक, चुल-इक' 
द्वा करना वो होना ) पु० लपभर, 
मुट्ठी भर,बुक | दोनों हॉथोंकोी इसत- 


प्रा० चसकी-ख्लीं* प्रानी का घूंठ, 
मुंहभर पानी | 
प्रा०च्हल -ज्ञी * हँसी, विनोद, 
हे, हुलास, ठट्ठा । 
प्रा० चुहुलकरन[--बोल ५ आनन्द 
करना, हँसी खुशी करना, विनोद 
करना । 
प्रा० चेची ३ (सं० चूडुक/चृए्न्‍्दूप 
चूची 4 पीना का चूसना) ख्ी ० 
स्तन, थन, कुच छाती । 
चुकौता-9९ निषदारा, फ्रैसला । 
प्रा० चूक--( चूक़ना ) स्री५ मल, 
खोट, दोष, श्रप, अपराध | 
प्रा० चूक- ( सं* लुक इकल्कृपहो- 
ना ) गु० ख़द्दा । ; 
प्रा»चूकना--करि० अर मूलजा, झ- 
जल करना, बिसरना,अशुद्ध करना | 
सं९ चूड़ा-ज्री 5 चोदी, डूटिया,शि- 
खा, भुदेया 4 ; 
सं०चूड़ाकरणु--(चूड़ा रच्षेटी,कर- 
णा, करना ) पु७ मुंडन | 


सं० चूड़ामणि-(इृढ़ालचोटी, मणि 


रहमिलानो कि उकेबी चप पांनी | रक्तः)खी ०. ख्तरियों के चोटी में | 

कहें सके १ ४ प्रहनने का ग़हना, चोटी की मनी | । 

भारी मइसला | 7 म्राड बड़ी | (सं०बुढ॥डुल॒त्क 
बहुंतही बहुते लाना | | झा होना ) श्लीक सि- | 


चूते हे ओऔषरभाषाकोपष-॥ २०३ | जलवा. 


हिल लंध मकर अत मवशकार १ व कीनट सकल कल ललीजपाध कल फ- 
यो के हाथ में पहलने की- का | प्रा० चूर होना-वोल> उदुकडे-क 
आदि-की बती हुई चीज़. होना, २ किसी के प्यार में फैसना, 

सं० चूत ).३० आम्रइत्त, चरण, अत्यस्ता-- प्यार वा: स्नेहजक़रनाछ 
चूतक हक (३ चिप! । 

प्रा०चुनना>क्रि ९ स॒“बीनना, बओे- | प्रा० नशे | चूर होना-शोल ९ 


रना, इतिखाब करना 4 मस्तहोना, मतकाला होना |... 
प्रा० चुलाहुआ- इन व! प्रा० चूरण ) (सं? चरण )प० 
० ९ आादा, पाचक आषिधर्य 
प्रा० चून/ंतश्क) ३3 झा खाना पचतों है। 


२ चूना।॥ 
प्रा०्चना>( से०-च्यवन,च्युल्माना) | प्रौ० चूरा- (सं*जण ) एु वरेतन,चूर रे 
क्रिकअ ० टपकना; ससना; करना, | सं० चरण - ( इणे-पीसन्रां, बुकनी 
( सं० चूणे ) पु० चून, एक चीज़ | करना ) पु० बुकनी# ेतन# हर, 
जिससे मकान बनाये जाते हैं । इध) इूछ) * लूरन, एकत्पाचक 
प्रा० चूनालगाना[ जोल* बदनाम | औषध। 
करना) लिम लगाना । सं० चूएन -भा०पु७ प्रीसना-। 
[9 चूमना( ४१ डस्परन ) क्रिः | ० चूक (चणक अक )कब्घु० 
स०चूमा लेना | -. [ बोसा | | तीसनेवाला 


४०३२ है. न सं*्चूर्णित- (इरे+इको सतैब्चु० 


प्यास रंग; रस; रावचाव । ला पक म 
१ ९4 
प्रा० चूर- (सं* जर्ण)ए *बुकबी,घए | नी? चुनी ( ए इज किक स० 
हुकड़े २करना | 


जुरा, चूणे; रेतन, गु० चूर किया 

हुआ ॥ प्रा9 चूमो-( से चूर्णलल्कूरना ) * ४ 
प्रा० चूरचूंरनबोल० दूक दूर, खण्ड | एकपकार का: मीठा खाना, 

खण्ड।  । : [डूबा रहना | | प्री2चूलतारई ५० ० ता, 
प्रा७ चूर रहुल[-जोल ० मस्त रहता, कील मिसपर है 
प्रॉं०'चूर करना लोल* - इकड़े- 8 | प्राठचूल्हा-( के? उुद्डी ) १० “ 





करना | छँ 


क्ः श्रीपरभाषाकीष ॥ २०४ चैन 


सं०चृषक-(चुए+ अक/छुफ्लइसना | प्रौ० चेरीं > खौ० दौसी। # + 
क० पु०- चधनेबाला | प्रा० चेंलो_ ( स*चेड़े बॉचेट,चिंट्‌- 
सं5 चूपएु +भा० ३० इसना। भेजना ) यु शिष्य, विधा, 
सं० चूषित-मी० चूसां हुआ | ई दास ( 
प्रा०चूसनी -( सै चृंएल्चूंसना ) प्रा० चेवली - जी एक बकरे का 
क्रि० स० पी लेना, सोखनां, रेशमी कपड़ी ।  #। प 
चंचोड़ना । सं० चेष्टक-( चेष्ट+ अको के पै४ 
प्रौ० चूहां -३९ एूसा, मूपषिक । यत्रकारी, उंपायी; तंदबीी) ८ 
प्रा० चेतर ( से? चेदस चित्‌ल्सोच- | सं>चेश्‌ -( पेप्ट्ट्परिश्रण ल्‍वा यत्न 
, ना ) पु, सुध, याद, स्मरण, वि- |. करना) भा स्ली० यत्नं+उंचग३ 
चार, बोध, ज्ञान; अनुभंते, साव- |. परिश्रम; उद्योग/ काम; शरीर का 
घानी; चोकसी | व्यापार । 
सेन्चेंत्न-(चित्-सोचना )१०ी- | प्रा० चेत॑- (सं चैत्र ) पु० एक 
व, भात्मा, ग्राण, २ ज्ञान, बुद्धि, महीने को नाम हे 5ह 
विचारों विकेचना; समझ, गु० | सं०चेतन्य-( चेतन ) मा ८पु०जीवा- 
खेतस्प,ननी वाहुआ, सचेत, गयी । | स्पा, परंपात्पा, बल) रे बुद्धि 
सं०चेतना-( चित्रप्तोचना ) सनी ० ज्ञान, विचार, विवेंचनों) चेत/ चे- 
बुद्धि; ज्ञान, चेत । तना; गु८ सचेत, चेत में! चौकस) 
प्राण्चेतना - ( सं*्चेवन ) क्रिश्स० | संज्ञान, चेतन, संचेत)-सुचेत |] 
याद. करता, स्परण करना सुध | सं० चेन्र- (चिंत्रा एकनलत्र को नाम, 
करना, मन में रखना, सोचना, २ | पु० चैत; हिंदुओं के बरस को बारी 
चेत में आना, होश में आना | | | हवां महीना जिस्म पूरा त्वांद पचि- 
प्रौ० चेतां- (सं० चित) ० चित; |. जा नक्षत्र के पास रहता है:और 








चेत, मने, २ हपदेशक, ज्ञानदाता | | उस महीने की पूर्णामात्नी के विन 
श्रॉब्चेपनो - किंग स० साटना; ल+ | जिन्रा नज्ज होता है। ... 
गोनो, चिपटानों |. अेन्नस्थ--३० कुबेर का :बाड़ा।' 


प्रॉ०्चेरो -( सं० चेड़ वा बेटे, विंद5 | प्रा०“चैन-3० सुख-आाहाप/-भावः 
भेजना 'पु०नौकर दास) चाफर। | न, हर । | फेक 


चोगा 


। जलीं)नक्॒वा; नला। 
प्रा०चोंचः-(स०चब्चु ) ख्री०ढोंठ, 
पस्लेरुओं की उचंचु | छः 
प्रा० चोंझर (पं ० इड़ा 29० चोदा, 
जाल-काः जूड़ा | 
प्रा० चोप॥उद्बी5 रू इच्छा; चाह, 
जो रुचि, उद्याह; लालसा, 
चोप ) कुर्ती-२- ख़ियों- के 
दांतों में पहननेका सोनेका यहना । 
प्रा०णचोआ ३ ३*छुगन्षित चीज़, 
| "»चोबा |; खगन् 
 ब्रा० चोखा-£० साफ़,संचा, खरा, 
अरुछा, तीखा, तौक्ण | 
प्रा० चोचला 9० खिलाड़पन,मा- 
ने, नखरां, मीठौबातते, प्यारीबातें 
ओोलीवारते, हाव॒भाव । 
॥० चोट-9७ मार, पीट, चपेढ मु. 
का; घूसा, घबका,आपा त, फ्याड़ | 
प्रा० चोटपरचोट-बोल5 दुख पर 
| दुल, एक जिपत्‌ पर दूसरी जिपत्‌ 
। का आनाः। हि 
| श्रा० तोटखाना-जोल *पिडना, प्रा 
रखना, २नुक॒सान उठाना । 
प्रा० चोटी - फ्े*चूड़ा, बुलर इकट्ठा 
- होना) बी ० शिखा, शिरके पिछले 
|. बाल, २ शिखर, पहाड़ का भृंग। 











: । बोले* बहुत घमंडी होना; बहुत | प्रों०च] 


अमिषान करना [7४ / (7 # 


प्रॉ० चोटीकेटेओोल दास रशिष्याः 
प्राथ्चोंटीकट्वोनो जले "दास 
होना, २ शिष्य होना 
प्रा० चोटी किसी की होथे में 
आतना-पोल * किसी पर अधि- 
कर रखना, किसी को वश में 
रना, दवाना, नंत्राना | __ 
प्रा० चोट्रा-( सं: चोरे) ए० चोर। 
सं० चोर-( इर-चोरी करना ) पू० 
चोट्टा, चारा करनत्राला, ठग, लु 
टेरा, तस्कर | 
प्रा० चोरचकार-जोछ० चोर। के 
प्रा० चोरखाना | बोल बी 
जोरघर ६ हंग मकान, 
एक्रान्‍्त घर, गुंपपर । 
प्रां० चोररस्ता पोल चित रहें 
गुप्तराह, पगडडी, लीक | 
प्रा० चोस्ल॒गुना -ोल “जिगोड़हो 
ना, हांनिहाना, नुकसान उठाना । 
प्रा० चोरी-( सं* चौस्ये, चोर, 
जवोरी करना ) ख्ली ० ्ः 
काम, डरती, ठंगी। न्‍- 
सं० चोली-(इल-इकडा होना) श्षी ० 
अंगिया, कॉचुली | 7 थह 





| प्रा०्चौः (सं> चतुः<चार )गुड चाह. 





पु० इल का फाछकर ततोर .. 


. 
« भड़कना, डर उठना, ठठकना) 
चम्रकना,नींदटूटना, नींद रचटना । 
प्रा०चोंकउठला-रेल भड़क उठना, 
फिफेक उठनां, चमक उठना | 
प्रा० चॉकपड़ना तल" ंडले प- 
डुना, चौकड़ी भरना,भड़कजाना, 
. चमझ जाना । ( देखो | 
प्रा०चोंतरा-३० (चबूतरा) शब्द को 
प्रा० चोंतीश् | ( सं० चतुद्िशत्‌ ) 


चौतीस | 7९ तीस और 
चार) ३े४। 
प्रा० चोंधियाना[-कि *्? घबरा- 


ना, व्याकुल होना, ढरना, अचंभे 
में होना, तिरमिराना । 
प्रा० चोंसर- ३ ( से चतुरशारिः 
चौसर | चतु+-चार, शारिर 
गोटी )9० एक खेल का नाम जो 
पांसों से खेला जाताद, चौपढ़, 
२ फूक्ों की माला | 
ब्रा० चौक-९? बाजार, हाट, गुदंड़ी, 
आटेक बेदी, पेठ २ क्गर का चौरा- 
हा, चर, २ आंगन, अंगना । 
श्रा०चौकड़ा-३ ९ दोझोतीका बाछा। 
आ* चोकड़ी-खी* इठ, फांद, फ्‌ 
« लांग। उब्चलः47 5 
_औ्र० चोकड़ी मस्‍्ना-शैक्न *छदना, | 
: फांदना# उंजलता'।- 5 ८ 5 


श्रीधरभाषाकोष । २०६ 





प्राण चोकड़ीं सूलसा-शोल> मोह 
जाना, भोह में आना, भूलासा-रहः 
जाना, होश ठीक न रहना#ए 
प्रा० चोकड़ी मार बेठसा/बोल* 
-उकड़ू बैठना, सिमट बैंठेना। सुकड़ 
बैठना; चार ज़ानू' बेठगा ० 
प्रा० चोकन्ना -श० सावधान, सुचेत, 
चौकस; फुर्तीला॥7  +7| 
प्रा० चोकस-गु० सावधान; सुचेत, 
चलाक, फुर्तीलो । 
प्र० चौका-३० रसोई, हकजञगह ज- 
हां हिन्दू खाना पकाते-और- खश्ते 
हैं, २ चौकानी चीज़, च्ौकोनी जगह, 
है आगे के चार दांव... व 
चौकी ३ का 
प्रा० >कुरसी, पढ़ा, -चोकोनी 
काठकी बनी हुई चौज़;ररखवा- 
लीं, चौकसी;पहरा; ३ थात्ता जहां 
चौकीदार और पहरादार रहते हैं, 
४एकगइहना जिसको गलेमें पहनते हैं। 
चौकीदार-7० चौकी; देनेवाला, 
पहरा देनेवाला, पहरुआ। 
प्रॉं० चौकीदारी -खौब।' चौकीदार 
का काम,रं चौकीदार कौ मेज़ेंद्री, 
चौकीदारी, टिक्स । |] 7 
प्रा० चौकीदिनों बोल ० रखवाली 
देना, पहरी देना 7 
चोरी से 


प्रा० चौकीमारना- बोल 
>मह पूली व घतुलाना वा भेजना;घाठ 
मारना, महसूलः-पुसना 4 ८ 








चौकों ओपरभाषाकोष । ४०७ ॥। 
आ० चोकीोना। (सं? ाचहुष्कोण) | “ततिथेःचतुर्दशी। [ चाए/ २० 
/ 5चौकोर|गु०/चौखूंडा; चार | प्रा०्योदह(सं०चतुदंश)शुकदस भौर 
कोना'।/ प्रा*चौंदानिया-पु०) (चौ-चार 
प्रा० ७ संथ्चहुषका9 ) ली? |. चौंदानी - रु दाना ) 
चौकट- दरवाजे का ढांचा | | चार मोती का बालो । 
प्रा० चौखेट ( से * चहुफोस ) गुर प्रा०्चोधरी - ९ पश्क अधान, जपी- 
चौकोर; चौकोना । दार की पदवीं । 

प्रा० चोगुणा ) (से*्चह॒रुण )ग॒० | प्रा० चौपट-ग० उज़ाढ़॥। बरबाद, 
चौगुना | चारगुना, चारवार | नष्ट, बराबर किया हुआ; चपटा । 
लिया हुआ | प्रा० चोपटकरना-बोल ० इंजाइता, 
प्रा० चौड़ी श“फैशहुआ,विशाल। |. नष्ठ बरना,वरबाद करता, हहदेना- 

प्रा० चोड़ाचकेला -तोछ चिपटा, विनाश करना,बराबर करना । 


फैलाऊ,बिस्तृत,फैला हुआ,चौढ़ा । 
ब्रो० चौतनीं चौगोंशिया छोपी) 


प्रा०चौत[रा-इ“चारतारका बाना | | वा पत्र पेर) खली पांस्ोंकाखेल/ २ कप- 
-- स्त्री जिसपर यहे खेछ है 
प्रा०चौताल- ख्री* एकरांगिणी | है सेलेब 
वा नाथ | प्रा० चोपाई (सं चतुष्पदी- ) खी० 
प्रा०चौथ सं: चहुयी ) खली चौंथी |. ह का बन्द | + + 
तिथि, २( सं०चतुथाश) चौथा।ह- | भी चोपाड़ ( सं०चतुश्पढ़िका ) घु९ 
रसा, कर अथवा खिराज जो मरहरे || “घर, २(सं०चतुष्पाद) चौपाया। 
....जगाहा करतेये | [ चौंथा | | प्रा० चोपायां 7(सं*चतुष्पाद ) ए> 
प्रा० चौथा (सं०्चतुनै) गु“चारहबां, | खाया, पशु, जानवरं।। 7 
श्रों० चौंथेंपन ) ( पी भ चारा) प्रा० चौपाला-( संब्चतुष्थाद ) पु० 
चौधापन श् | पु? बुदापा, मनुष्य |  पालरी, छोली । «_ ] ५5४ पं 
पापन ) $ छपरका ज्ञौथा | प्रा०चोबारा- सै ; 
5 सैसबा सब से पिछला हिस्सा | हलक 2० ऊपर 
प्रा०चोदस (सं चतुर्देशी, चतुर- | प्रू० &आ ३.3 न्‍ । 
चार, दशरूदस ) स्री० चोदहबीं। बीस और चार «7. 





प्रा० चोपड़ ( सं* चहुष्युडी, 
चलुष्पादिका, चतुर-वार; पुदरूतह- 






दो : औीषरभाषाकोष | २०८ बंता 
क (सं*चतुर्वेदी) ए ०ज्ञाह्मण | प्राप्वोहटा | ( सं१-जबुकेइ: अतुर्‌ 


जो त्यासों बेदःजानता हो, |अछ एक "चौहट्ा (चार; हंडकुझट ) ए० 
जातिके आह्मणों को डोबे कहवे हें | दलौराहय, चौर: हक बाजार । 
._ चाहें वेद पढ़ें हों वा न पढ़े हो | किक हि हम » 
प्रा० चोमासां (संन्‍पौस, चर शाम) 
रव्चार,पास-महीना) प०्वरसात, | आर पारत। 
४ बपीकऋत,असाढ़ से बुँबार तंक के | + * चोहात--(सं० च्राहूबांत ) पू० 
राजपूतों की एकजातिः। 


चार महीने | 
प्रा० चोसखा--(सं* चहुर्युख ) ए० [सि०च्युत(च्यवरूगिरना)९ ु० च्युत, 
गिरा, टपकपड़ा,पतित/झांडे। नह । 


चौमुझ दीया । 
प्रा० चौमुखी-(सं० चली) खा० | सं०्च्युति-(च्यूत+ ३) मा» ख्री० 
देवी, चारमुहँवाली दुंगी। रुकद्राज्ञ |. तन, हानि, खिन्नता ।.... 
को दाना] ्फ््क्ष्जल 
ब्रौ० चौरंसे-( चौ>चार, रस-्वरा- 
£ बेर ) गु० चारों ओर से बराबर, 
समान, सब ओर से बराबर । 
आा० चौरानबेः( सं5 चलुनेकति, 
चतुरूूवार,नवति-नब्जे) गु ० नद्ये 
और चार | 
प्रा चौरासी-- ( सं०  बतुरशीति, 
अंतुर--चार, अशीतिरअस्सी )गु ० 
£  अक्सी और चार । 
प्रा० चौवन ॥ .( से? चतुष्पझचाशत्‌ ) 
चब्वन ६-५ आर चार । 
प्रा० चोवाई-( से * चतुर्वायु, चतुर> 















छु ् 
सं5 छ-( छोज्काटनाः) गुए काटने 
बाला, २ निर्मल, ३. चंचल, छेद- 
के, नाश | 
प्रा“छः-(सं०पट)गु०दुगुना तीन ६ । 
प्रा० छह-(सं० क्षय )खी० एक रोग 
का- नाम | 
प्रा० छड़- (से छंदि:,छवूं5हकना ) 
स्र/० नाव का छप्पर | 
प्रा०छ्कड़ा--( सं? शक2)३ ०गाड़ी 
रहदडू, अराबा।. 
प्रा०्बकना-कि० अ० अग्नाना, दूर 


चास चायुलहवा,भयीत्‌ चारों दि- | होना, संतुष्ट होनय,...२ व्याकुल 
शासे हवा का बहना ) ख्ौ5ओंधी, | होना, भ्रम में होना, १मस्तहोना । 


प्रा० छकाना: क्रिं० स5 अघाना, 
_ हुप्'करना। २ हीक कर्ता; सीधा 
7 कमा: [5 / फहत्व७क उड़ | 





प्रा०छत्तों-(सं० छत्र, चेदू<ढकना ) 
ठगनों, छलनां, धोखादेना, जुआ | सु० अधुपकिलयों का झांता के 7 


खेलना | (स० घट 
प्रॉब्यकेदटजाना बोले पबराना, कफ 8-3+ । 


हका चका रहभाना । संथ्चत्र- (बद-ढंकना) छु० 






















सं* छग | # ए्लडरा< ॥/क शरपर रखने का छाता, छतेरी | 
आग न खोने | ५ छत्रक (अंतोक० १० आफोर, 
; कुकुरमुत्ता,घरती को फूल | 


प्रा० छटाक्‌ू-( सं० पहड, पह-्छः 
टड्क एक प्रकार का तोल ) ख्री० 
सेर का सोलइवां भाग; कनवा | 
से० छठ7(जोच्कादना 3 स्री ० च- 
मक भड़क, शोभा; दमक; चप्चचमाः 
हट, उजाला | [ क़लढक् । 
सं०-छगफ़छःएु० ज्ञारियत्न, हत्त, 
सं१.छटठाभा जी? बिल्‍ल़ी । 
प्रा० छट्टी + (सं "पट्ठी)द्वी ० पखकी 
॥। बूठवीं तिथि । 


सं० छत्रधारी (वैंतरनडाता, पारी 
जरखनेवाला, पू+रखना ) क०पु० 
राजा, महाराज, छेत्रपति। 

सं० छत्रपति ( बेतल्जाता, पति_ 
मालिक ) पु० राजा,महाराज, छत्र 
बारी । 

सं० छतन्रभह्ल -(जबन्जात: मेइन्दू 
टना ) पु० पति का मरना, रंढापा, 
विधत्रा पन, २ राज! का परण | 


प्रा० छत्री ( से: छत्र ) खी० छोटा 


प्रा० छट्टी | (स० पष्ठी ) ख्री ० बठ- 
बी [ई, लड़काऊे पैदाहोनें | . आता; २ अंदृवा,३ बैठने की जगए। 
के पीछे छठे दिनकी रीति | प्रा० छत्री (सं क्षजो) पु० राजपूत । 
प्रा० छड़ा ३९ पेरका गहना, मोती | खें5 छत्वर ३९ रह, कुक कोर्स, 
की लड़ी; गु० अकेला. | ोड़रत 7०्>फ्चा >> 
प्रा० छड़ी रख ३१; होथ वें रखने | सं० छ॒( चदल्झापना ) ० पल, 
की लकड़ी, रे फूलों का गुच्छा । | 
प्रौ० छणु -( से क्र # [सं 


दम, क्षण; छिने॥/ | ५ 
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मी अपर ( सं० पूटु+पि, 
छियासठ /ऋहल्छ& ; अश्टित 
|; साढ 9 हगु९ साठ 


# के-गिरसे;का-कऋद ।- । 

से» छत्दाः डद़ि तदझुना। भर चा 
डेला 2 कु १३ को क, ८ का व्यू पय, 
$म्रात्राश्ों . का. मिलाव,. २. बेद्‌, 
ब्ेदुका छेद जैसे गायत्री आदि, 
इच्छा, अश्निज/ब[। ..... 

सं० बन्द्रपातन्न (बन्द +- पतन, 
प्रदु&ग्रजा ) .प० कपटठ; कुटिल- 


ह&+ ५५ मक्कए,.रहाता । 

सं० छन्दोग- पु० कक, सामवेद का 
गाज़कुव।, वैद॒परठी ). 

से० छन्न मम ०ए ०एवान्‍्त, गुझ्क|छिपा 
हुआ, हू 

प्राण छा. पु:पानी छाननेंकी के पढ़ा, 
को३ चीज़ छाननेका कपड़ा । 

प्रा९ उपूना क्र अ० छापा होना, 
मुद्रित होना शक 

प्रा० छपाई खीर कपनेकी मजदूरी, 

' डापने का कर्मी ०] 

प्रा० छप्पन- (सं० पढ़ ;पक्ब़ाशतः 
पदछः पञ्चाशतुल्पचास - ),गु० निकलना, बोरना | 

: प्रचाश्न भौरबः ॥८ कुछ छ (अल हि) ए०, 

प्रा०छष्पय र( सं पठपदी,पदल्छ अं बुढ़ल; #ऋष॒र,, पोखा.।... कं 

हल 2408. ४८०० 5 | सं०छलविनयः सी कप बढ़ाई,. 
०*फूस क्री-छावत्ती || फ़रेब के साथ तझ॒री फ॥ - 


और छेः। ॥ 
प्रा० छरे ?ं * कटे, इने/सुंबुक। 
सं० छु्दृन( दर्द-वपन करना, कैय 
करना ) पु बमत, कय | [ 
सं०छर्दनः (बई:4अच) भा० ० 
बांक।बमन, ऋष, औलंडप-:- 
सं छर्दिःखख्ली ९; चांद, कग्॒;। हक 
प्रारूछरी ३० छोटी २: गोली । 
सं० छल - (थो-काटनो ) हुए कपेदे। 
धोखा, फ़रेव, बहाना; मिष, जालें, 
ठगाई।  [ छलधिए । 
प्रा० छलवलू-बैल: कप धोखा, 
॥० छलकनो- (सं: संचलन, बवेत 
ऊपर, चलरूचलना-) क्रि० झ० 
उमंदना, उलकना, बहचलना, री 

















ना, उछकना, भषेटना: न २ /३८३५/2९ ३ 


मारना ।  >>ड्थ अरबी हुए आकर लयए 


"हे से बल ) गु: | प्रा०आज-३6ल्‍मफडगर-,७ 


छ्ली कृपदी, दग्राबाज, प्राण्डाजना-( स्० बखदुन, बुबूर 
धोखा देनेवाला |... 





->डक़ननार) क्रिक्स० [झा छ बहा 
प्रा० छछा:3९ री, अंगूठी । ....। | । कक, सोइज़ाह़़ुजनाक] छलना, 
सं० छवि ( बोर्कादना, अधेरेको झा । क्छ स्म्क्कि 

ख्री० शोभा, सुन्दरता, चमक, 'छॉड़नात 

प्रकाश । ख़्मगना, वज़ना |... छ 
प्रा० छा< सं० छाया ) ख्ी० बाया, | प्रा० छाता-( सं? बन्र ) १ 0-डढरी, 

आड़, मतिविम्ब, पर | मधुमक्ख़ियों का| बचा के है २ 


प्रा० छांटनां कि? स४ बगनकरनो) | प्रा० छाती-खी ?उहिदाफ जछ 
उलटी करना, कैंकरना, २ अनांज | वज़स्यल+ 7इंची% कैच ।& .ए 
से मूसा अलग करना, फटकना, १ | प्रा३छातीसर- 
' कार्टनो; ऋतरनी, कार्ट कूट करना, | ना ऊंचा, छाती तह | 
४ सैंवारना) सोफे करनो। ५ चु- 
: नलैंनां, पसंद करना। 
प्रा० छांटकरना -वोले5 चरम के 
सना, कैं करना गण «८ | बोल 
प्रा०छवांटलेनॉओल* चुन लेगा, | | 
बंराय लेना; पसंद करना 5 
प्रां० छांड़ना-करिए सं उंगेलेना, 
निकालना; २ बोड़ना। 7 7४ | | 






















सी; तुस॒+बूर:। ,८&छकः , हू 
रे विसहुआं् 2४% ेसदिना ॥ | प्रा० घाना-( सं*्बदन,बदल्हक- 
प्रा० छाती ठेढी होंना>क्रोल ना ) क्रि० स० छाप्रा:कर्नाक-पारर 
+०+०अम बहुतेही बहुकाआान+| ना, ढक़ना। 
| 34 '--बोः ० ढकजाना, 
आ० छाजाना- गज जि ना; 
प्रा “नव. अप वालल्‍्दुस्म- | छाया होना, पटनाना, घिरजाना, 
बछातीकाजम$दा५कटक। | प्रा० छालेना -पोल० अंपैसकरना, 
शराबी खोलकर मिलनी. ढकलेना | 
ल० सच्चे मनः ॥; सरल पक दशा 
ता से प्रिलना, निष्कपट होंकेर आ 3 कर 
५ भ्रारत्ता, चालना, फ़टकना 


मिलना । 
प्रा०्डातीलगाना हा प्यारक. 3ोजना, दूंदना,: ढूँढ़ मारना | 


बॉतीसेलगाना | एलगइुज्ञाए्मा| मी? छोनमारना-ोल £ खोजना, 

निकालकसवलनॉ- |. दूँदुमारना। 
कं हर ्अ * प्राश्द्याप (चापना) द्ली ९ उषा, मुद्रा 
ल० अकड़ कर चलंनां, ऐंटकर छापी हुई वस्तु, अंक, चिढ़, २ मो हर, 


चलना । कक 
+>। ४: :* भंगुलीमें पहनते का-गहना | 
सं० दात्र- (अद॒रठेकता, गुंडके दो- था: बापना कि, सं आग; 


चोढ़ों 29० विद्यार्थी, शिष्य, चेला। मुद्ित £225%: 
झोत्रवृत्तिं-ल्लो 5 बजीफरो) पारि। 5 दे 
तौपिक, स्कालेरशिप | अ प्रा० छापा-( छापना ) $० हपा, 
सं० छादन- (बढुं-ठकनों) पृ०ठक- |. डा) छापी हुई-वस्तुः-अंकः चिह। 
केका:कपढ़ी) ठकनों, # ता ।। | * शेख,चक्रग़दा,प्द्म आदिका चिह 
प्राव्डान- (स०्जादन)ल्लो "बणर, | मिस बेहणक्ोतर अपने त्सरीर, 
है 85 5 5. की १६ क पर लगाते हैं.।: . क्राफ 
शा! जोल्। खो, ॥8४०५४७५००#क / झज्ेश 
विचार विवेच्नज्ञा।। (6० 5 |. बच, मिंटिंगग्ेस। उक्त 
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+भक भेव; ५ शनेश्चर की माता/ 
सूय्ये को सनी |... 

सं० छायापथ--9०आऊाश, पीला, 
अश्काश, आसपांन । 

सं० छायामूंत-( बाया+अश्ृत ) 
बु० चन्द्रमा 

प्रा० छोर-( ४० क्षारं ) ख्री०राख, 
भस्म, प्ृछि, खाक । 

| ग्रा७ छोल - (सं०ख्लं, वा छन्नीं, छद्‌ 

| आहकना ) स्रीं० छिलका, बकला, 

| चोछ। 


फैलना,प्सरना, छिटकग;वियरना): 
प्रा०द्विति-( सं*जषिति) ख्री० करती, 
ज़मीन) पृथ्वी; शूमिघरणी:] 
प्रा० बिंदना-( सं: बेदक-बि्‌र 
गटना ) क्रि०:अविध्न्ला। -पार 
होना, बसना, चुभक्ा-): ८ - 7८ 
सं०दिद्र-( घिदज्पेदत्ता/ वा जिद 


प्रा० छोला -३९ एुनेसी, फुंसी, फ-| छेदना ) पु० छेद, गढ़ा,-रंश्न, विवर 
फ़ोला, फुफा | [सुपारी || बिल, २ दोष, हज). 3, 
प्रा० छालिया -ल्ली* एक पकारकी सं०लिद्वित-( बिद्र-+इत-) मय पु ० 


प्रा०्छावनी -( डे ना ) खी * पल 


के रहनेकी जगह, सिपाहियों के 


बेधित, छेद किया ग्रग्मा-.7 
प्रा० छिल(४० क्षण.) स्ती० पल, 
रहने के घर, छाने का काम | क्षण, निमेष | & मम: 
प्रा० चिंगुली-ही* बोदो »पुली, | प्रा० बिनभर्मेंजोल ० एक-पल मे. 
कन अगुली । [ अग्रंभीर | | पल भर में । + [ ज्ञारिणी । 
प्रा० बिलला-ग: उथला, पका, | प्रा०घित्ताल-खो* बेस्वा,- ड्थि:- 
प्रा० छिल्ोड़ा-३९ हलका, ोजा, |प्रा०्लिनाला- एडबि- 














